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छक्ष्मीकी सुन्द्रतापर मुग्ध होकर जो 
अत्याचार किये, वे वेभवके बलसे देशामें 
जगह-जगह दुह्राये जाते हैं। समाजकी 
सत्ता उनके हाथमें है, कुलीनताका जामा 
पहनकर--देशके धनी कहानेवाले समाजके 
डाकू, बराबर ही जहां सुयोग मिलता है; 
समाजकी बहू-वेटियोंके सतीत्त्वपर डाका 
डालते हैं । समाजकी सत्ता उनके हाथमें है 
ओर धनबल्से कानून कुण्ठित है ! यही 
इसका छाट है । मूल्य १॥) मात्र । 
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हिन्दू-समाजमें दत्तक-पुत्र ग्रहण करने- 

“ |) हैं का ,रिवाज है। परन्तु संसारके किसी भी 
|, | > देशमें -दत्तक-पुत्र -लेनेकी प्रथा नहीं । इस 
.. इ. उपन्यासमें दत्तक-पुत्र-विधानका मर्मस्पर्शी 

` ` विश्लेषण किया गया है। हिन्दू-समाजके 
.लिये एक नवीन आदर्शका चित्र खींचा गया 

. है। निःसन्तान धनी जो दत्तक-पुत्र ग्रहण 
करते हैं, उससे क्या उनकी आकाक्षा पूरी 
होती है ? यदि वे अपने धनकों समाज 
ओर लोकहितके कामोंमें छगायें, तो क्या 
-खर्गमें उन्हें शांति न मिलेगी ? अत्यन्त 
मनोरःखक उपन्यास है । मूल्य १।।) मात्र । 


छ च ॥॥॥॥॥9॥॥॥॥॥777ा। un aND NN od 


oun oso 


NHIINIGS 


॥ छा छ।॥। 


है २ 


॥॥7॥क्‍स्‍क्‍0स्‍क्‍वउ79000ाग्रा 


॥॥॥7॥॥॥॥!।।|ाए ॥॥॥॥78॥॥॥7॥0॥॥क्‍तगवगव/।। nn 
॥॥॥॥ Cooso ui: nop urn CDSN CONGO 


ो॥॥॥॥॥77॥॥॥77श/ ॥॥॥॥॥॥ 8 ध!॥॥॥॥ 70 MINGRDI nin 


| १ च॥एछ030॥॥॥एच0७०॥॥एच३०॥॥॥000॥॥ 00000 
5. पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी, १ ४।१ ए 


षण, धनी-सन्तान होकर भी सनतूकी देश- 
भक्ति, करुणा तथा अरुणकी निस्प्रृहता, 
मीराका गर्व और अभिमान तथा इला, 
अरुन्धतीकी त्यागव्ृत्तिका इसमें विचित्र 
सम्मिश्रण हुआ है । ऐसा ममंस्प्षी मनो- 
रजक उपन्यास, अभीतक हिन्दीमें प्रका- 
शित नहीं हुआ। युवक-युवतियोंके लिये 
इसमें आदर्श शिक्षा है। मनोर्जन और 
शिक्षाकी अपूर्व सामग्री है । अनेक चित्रोंसे 

सुसज्जित । बढ़िया छपाई-सफाई मूल्य २) । 
OTT एप ॥॥#/7#7 
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क ` इलाङ्गार, समाजपतियोंकी छत्र-छाया 
में परकर, देशके वे युवक, जो समाजकी 
बहू-बेटियोंकी इज्जत और प्रतिष्ठाके 
रक्षक हो सकते हैं, कंसे मखमली गद्दोपर 
खेलकर कय ओर बाप-दादोंके धनको पाकर 
समाजके लिये राक्षस सिद्ध होते हैं और 
अपने पेझाचिक कृत्योंको धनसत्तावादके 
आवरणमें छिपाकर समाजपति बन बैठते 
हैं, इसका इसमें बहुत ही स्वाभाविक खाका 
खींचा गया है। हिन्दीमें इसके जोड़का 
कोई उपन्यास नहीं निकला । 
सुसज्जित । मूल्य १।) मात्र 
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जीवन 
में निरख रहा हूं जीवन ! मधु लुटा रहे थे जगको 
जिसमें उड़ता है क्षण-क्षण जिसके कजरारे लोचन; 
पतझरकी आँकोके संग, जिसके विद्युन्‌ आह्यमें 
मानव :आशाका कम्पन ! जळता था मदकल. यौवन ; 
जिसने ६क देख क्षितिज-तट है आज दीन भिक्षुक-सा 
डइती-सी छबिकी छाया , उसका मादक आकर्षण; 
सन्ध्या-सी गति ले पगमें चुप हैं सन्ध्याके पथपर | 
अपना आलोक मिटाया ! वे नर्तनमय - पग - भूषण ; 
जो सुखकी बेचेनीमें | वह मान आज है अर्पण, 
निज सुख भी रोक न पाता वह अमिलाषामय जीवन; 
कलका ही दुख रह जाता, जन-जनसे नयन मिलाता | 
| तो आज सुखी हो जाता; बेचने विकळ लोचन-कन ; बढ़ता है आगे-आगे 
जिसके कोमल चरणोंमें खोजने विगतके सुखक्षण ; 
कळ था लहराता नर्तन; द जो निरख-निरख जगदपण 
जिसके रङ्गीन करोंमें ४ .. कर सका न अपना दर्शन! 
चलता था मधुका स्पन्दन;  .  . 5 सैँनिरखरहा हूं जीवन |. 


—शाखाल, एम० ए० | 


ज्ञीवन-घारणके लिए हम जो काम करते हैं, वह तो 

केवल प्रयोजनके लिए ही । परन्तु प्रयोजनके अतिरिक्त हम 

जो कुछ करते हैं, वह केवळ आनन्दके लिए ही करते हैं । जब 

परीक्षाम उत्तीण होनेके लिए हम पाव्य-पुस्तकोंमें मनोनिवेश 
करते हैं, तब हमारे प्रयोजनकी एक पूर्ति होती है। परन्तु 
जब परीक्षासे अतिरिक्त हम उसी पाठ्य-पुस्तकको किसी 
गरजसे न पढ़कर केवळ उपभोगके लिए पढ़ते हैं, तब आनन्द- 
की सृष्टि होती है । इसी रस-सृष्टिके कारण ही कळाकी सृष्टि 
होती है । कळा प्रयोजनसे अतिरिक्त एक वस्तु है। जीवनके 
सङ्कट-काछमे, जब उलझनोंमें फंसकर हम गोता खाते रहते 
हैं, तब कलाकी सृष्टि नहीं होती। परन्तु जब उसी सड्डूट- 
कालमें हम अपनेको केवल दु्शंक-रूपमें खड़ा कर पाते हैं, 
तभी आनन्दकी उपलब्धि होती है ओर उसी क्षण कलाका 
भी जन्म होता हे । उपन्यास पढ़ते समय हम अपनेको उप- 
न्यास-वणित जज्ञालोमें नहीं फंसाते हैं; इसलिए दूसरोंके 
सङ्कट-कालसे हम आनन्दका ही उपभोग करते हैं। परन्तु 
यदि उपन्यास-वणित दुर्घटनायें अपने जीवनमें आ पड़ती हैं, 
तो आनन्दका उपभोग होना सम्भव नहीं होता । तथापि 
सहसरोंमें एक व्यक्ति ऐसा भी निकलता है, जो रोते हुए भी 
इंसता है ओर दुःख-दारिद्रयमें भी आनन्दका उपभोग कर 
सकता है । यह तभी सम्भव होता है, जब मनुष्य निलिप्त हो 
जाता है, जब वह प्रयोजनके जगत्से अछग हो जाता है। 

तभी तो कलाका भी उद्धव होता है ! 

, भनुष्यके प्रयोजनके कारण जब धनुष-बाण अथवा अग्नि- 
का महान्‌ आविष्कार हुआ; तो कारीगरीमें एक चमत्कार 
उत्पन्न हुआ । परन्तु इसे क्या कलाका निदर्शन कह सकते 
हैं ? फिर जब शिकार होनेवाले जन्तुभोका चित्रण होने लगा, 
तब उसे कारीगरी कहें या कलाका चमत्कार ? 5 और 
००७४४, कळा और कारीगरी, क्या इन दोनोंमें यथार्थमें 
प्रभेद नहीं है ? शिकारके समयके अतिरिक्त जब हम धनुष- 
बाणसे खेल दिखलाते हे, तब हम प्रयोजनके अतिरिक्त 
आनन्दकी लीळा करते हैं अथवा नहीं? यह बात भी सत्य 


कला और प्रयोजन 


श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल 


है कि कहां प्रयोजनका अन्त होता है और कहाँ आनन्दको 
लीला प्रारम्भ होती है, यह कहना अत्यन्त कठिन है । कारण 
यह है कि प्रयोजनसे भी आनन्दका अनुभव होता है और 
आनन्दसे भी हमारा प्रयोजन है। तथापि इसमें भी कोई 
सन्देह नहीं कि प्रयोजनके साथ जो सुखानुभूति होती है, 
उसके साथ निष्प्रयोजन आनन्द-लीळाकी कोई तुछना ही नहीं 
हो सकती । आनन्दका उपभोग करनेके लिए ही हम जीवन 
धारण करते हैं । 
यह भी तो सत्य है कि पेसेके लिए हम उपन्यास लिखते 
हैं, यश-प्राप्तिक लिए ही कविताकी रचना करते हैं एवं 
अपनी रुचिके अनुसार कभी-कभी हम निष्प्रयोजन ही काव्य 
भी लिखते हैं । इस नूतन सृष्टिके कारण हम जिस आनन्दका 
अनुभव करते हैं, हृदयसे हम दूसरोंको भी उस आनन्दका 
आस्वादन कराना चाहते हैं। 
पञ्जु-जगत्मेँ भी देखा गया हे कि आहार, निद्रा आदि 
प्रयोजनोंकी पूर्तिके बाद ही पश्ु-पक्षी आनन्द-लीलाका अभि- 
नय प्रारम्भ करते हैं । एक दोड़ता है, दूसरा उसका पीछा 
करता है ओर कभी-कभी भीषण शत्रुकी तरह दोनों एक-दूसरेपर 
ऐसे टूट पड़ते हैं, मानों एक-दूसरेका विनाश ही करना 
चाहते हैं। परन्तु दोनों जानते हैं कि यह खेल है। इस 
खेलके साथ एक महती रहस्यपूर्ण बातका सङ्केत भी हमें 
प्राप्त होता है। संसारके बड़े-बड़े आविष्कार खेलके प्रसड़में 
ही हुए हैं। शिम्पेज्ञी कोतुकवश एक लकडीके खूंटेकी लेकर 
याही जमीन खोदने ळगता हे ओर फिर प्रयोजनके समय 
उसी खूंटेसे काम लेना सीखता है। यह सब परीक्षित बातें 
हैं। कछाकारकी तूलिकाके स्पन्दनसे जो नारी-सुलभ कोमल 
चम्पक उंगलियोंका चित्रण होता हे, उसी आनन्द-सृष्टिके 
आतिशय्यसे दर्शक इतना विमुग्ध हो जाता है, जिससे प्रकृति- 
के अदभुत रहस्यपूण कारणवश वास्तविक जगतमें भी चम्पक 
आदश उंगलियोंसे सुशोमिता कोमला ड्भियोंका प्रादुभोव 
होता हे । फ्रान्सके बाजारोंमें दस्तानेकी बिक्रीके हिसाबकी 
जांच करके विद्वानगण ऊपर दिये गये नतीजेपर पहुंचे हैं। 


र 
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अर्थात्‌ कल्पना-जगत्से ही वास्तविक जगतूकी सृष्टि होती 
है। प्रयोजनकी ताइनासे पीड़ित होनेपर अधिकांश समय 
कल्पना-शक्ति कुन्द पड़ जाती है। कलाका रहस्य कल्पनाके 
मायाजालळ्में ही फंसा है। वास्तविकताके निष्ट्र आघातसे 
यह मायाजाळ छिन्न हो जाता है ओर उसके साथ-साथ 
नवीन खुशिका मोहन-सूत्र गुत्थियोंमें पड़कर उलझ जाता हे । 
सुक्त अवकाशके बिना कलाका विकास कहां हुआ है? नित्य 
प्रयोजनके निष्पेषणसे नव-नव आविष्कार हुए होंगे; परन्तु 
स्थिर थुतिकी प्रभासे उद्घासित, शान्त-समाहित चित्त-कन्द्रसे 
निकली हुई छषमाके प्रलेपसे ही संसारमै अदभुत प्राण-विमो- 
इनकारी कलाका चमत्कार दिखाई देता हे । अथवा कौन 
जाने, आधुनिक वाष्पीय रथका आविष्कार प्रयोजनके कारण 
हुआ, था योंही कोतुकवश वाष्पके उद्वेगसे चञ्चल स्पन्दित 
बत॑नोंको देखकर आविष्कर्ताके मनमें निष्प्रयोजन एक कल्पना- 
की सृष्टि हुई ओर परिणाममें आज-कलकी अदभुत वेग-सम्पन्न 
रेलगाड़ियोंका चलना सम्भव हुआ ! 
इस संसारमै जीवन-मन्थनसे ही जेसे अमिय-हलाइल- 
की उत्पत्ति होती है, वेसे ही जीवन-सहुषसे उद्भूत अनु- 
भूतियोंके आधारपर ही जीवन-शिल्पका भी विकास होता 
है। तूलिका-स्पर्शसे जेसे रेखाओंमें प्राणोंका स्पन्दन दिखाई 
देता है, वेसे ही उसके भी अन्तरालमें जीवनव्यापी साधना, 
किली एक माधुरिमामें तीन हो जानेकी अदभुत क्षमता, 


तथा सूक्ष्म एवं व्यापक पर्यवेक्षण-शक्तिका स्फुरण रहता है । . 


सम्भव है, इसके भी अतिरिक्त कछाकारके जीवनके मर्म- 
स्थलमै एक और महान्‌ तत्व उसके भी अनजानमें क्रियमाण 
हो । जिस सुहृतमें कलाकार अपने स्वतन्त्र अस्तित्वको भूलकर, 
संसारमै उसके कामका कोई दर्शक भी हे, इस बातका भी 
स्मरण न रखते हुए, केवळ आनन्दकी प्रेरणासे प्रलुब्ध होकर, 
आनन्दुके ही सङ्केतसे काम करता है, उसी मुहतमें जगत- 
विमोहिनी कछाकी सृष्टि होती है । परन्तु जिस मुह्ठतमें ऐसे 
आगनन्द्‌-डीलाके अवसरपर पार्थिव प्रयोजनकी ताड़ना, 
सूक्ष्म रूपसे भी कलाकारको पीड़ित करती है, उसी सुहुतंमें 
सोनेमें खादके मिलनेकी तरह प्रतिभामें त्रुटि आ जाती है। 
झ-रूपकी अनुभूतियोंमें तो भेद भी हुआ करते हैं। इन 
भेदोंके पीछे व्यक्तित्व समाया हुआ हे । व्यक्तित्वका विकास 
भी रहस्प्रमय है। इस रहरूयके साथ सामाजिक परिवेष्टन- 


का भी नित्य एवं निगूठ़ सम्बन्ध है। व्यक्ति भी तो समाजसे 
कोई भिन्न वस्तु नहीं है। इस कारण समाजके आचार- 
विचार, भावना-कामना, जनताकै रुचि-विकार आदिके 
प्रभावसे व्यक्ति मुक्त नहीं है। इसी प्रकार व्यक्तिके भी 
निजस्वके प्रभावसे समाज अळग नहीं रह सकता । इसलिए 
कराका विकास भी देश-विरेषकी विशिष्टतासे विसुक्त नहीं 
रह सकता । अन्यान्य वस्तुओंकी तरह कला भी देश 
विशेषको विशिष्ताकी ही उपज है एवं इसकी अभिव्यक्ति 
भी नियमानुसार ही होती हे । कला किसी एक व्यक्तिकी 
निरर्थक कल्पनाकी वस्तु नहीं हो लकती। व्यक्ति और 
-समाजके, प्रकृति और व्यक्तिके घात-प्रतिघातसे ही कलाका 
विकास होता हे । श्रेष्ठसे श्रेष्ठ कलाकार, अपनी अतीन्द्रिय 
सूक्ष्मानुभूतिकी सहायतासे चाहे कितनी ही स्वगीय अनुपम 
कलाको सृष्टि क्यों न करें, जब तक उस कलाका आदर नहीं 
होता है, उस कछाके प्रति सहानुभूति दिखलानेवाली जनता- 
की सृष्टि नहीं होती है, उस कछाके साथ किसी-न-किसी 
प्रकारसे समाजका सम्बन्ध स्थापित नहीं होता है, तब तक 
वह कला, कला कहलाने योग्य नहीं होती। कविकी 
कल्पनाका माधुयं कवि तक हो सीमित रहेगा, जब तक 
उसका रसास्वादन करनेवाली जनताकी सृष्टि नहीं होती । 
अथवा यों कहिये कि कविकी कल्पना भी सहानुभूतिको 
छोड़कर स्थिर नहीं रह सकती । जनताके रसास्वादन करने- 
की शक्तिके साथ कवि-कल्पनाका निगूढ़ सम्बन्ध हे । एकको 
छोड़कर दूसरेकी कल्पना करना कहिन हे । कवि-कल्पना 
अथवा कळाकारकी रूपलेखा खिले हुए कमल्की तरह पार्थिव 
भी है ओर अपार्थिव भी । जेसे कमलकी कोमल जड़, कठिन 
धरित्रीके संस्पर्शम॑ आकर अपने स्नेह-रससे उसे सिञ्चित 
करके, पारिपाश्विक कोमलताके आवेश्नमें कठिन धरित्रीको 
भी स्नेहाद करके पङ्ककी सृष्टि करती हे और फिर पड्जके 
झूपमें अपनी छषमा विकीर्ण करके कठिन धरित्रीसे अलग 
होकर स्वर्गीय सोरभ एवं उपमाकी वस्तु बन जाती है, वेसे 
ही कराकारकी अद्भुत रूप-सृष्टि एक साथ इस घरित्रीसे भी 
रस संग्रह करती है ओर फिर इस मर्त्यंधाममें अर्तका भी 
सन्धान देती है। कलाकारकी सौन्दय-सृष्टि हमारे अति 
समीप रहते हुए भी अति दूर, अतीन्द्रियानुभूतिका भी 
सङ्केत करती है। . 
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यहाँ यह प्रश्न मनमें उदित होता हे, क्या कछाके साथ 
प्रयोजनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ? क्या कळा ही कलाका 
प्रयोजन है ? समाजके प्रयोजनके साथ क्या कलाका कोई 
सम्बन्ध नहीं है ? जब हम पहले ही से यह निश्चय कर लेते हैं 
कि कला समाजसे भिन्न वस्तु है, समाजकी उपज नहीं हे, तब 
यह प्रश्न जटिल मालूस होता हे । अवश्य यह प्रश्न सङ्गत है कि 
समाज किसी विशेष कलाकारकी सोन्दय-सृष्टिके कारण 
प्रगतिके मार्गपर आगे बढ़ता है या दुर्नीतिके रास्तेसे पीछे 
हटता है । इस प्रश्नकी मीमांसाके लिए जीवन-भरकी तपस्या - 
की आवश्यकता है, ऐतिहासिक सूक्ष्म इष्टिका प्रयोजन हे, 
नीति-विज्ञान-घमेसे छपरिचित होना है ओर सृष्टिके प्रयोजनके 
साथ अपने प्रयोजनका सम्बन्ध स्थापित करना है। क्या 
धर्म है और क्या अधर्म, क्या नीति हे ओर क्या अनीति, 
सृष्टिका भी कोई प्रयोजन है अथवा नहीं, विज्ञानके उद्देश्यके 
साथ धर्मका भी कोई सम्बन्ध है अथवा नहीं, वेज्ञानिक 
तात्पर्यं ही धमंका आधार है अथवा नहीं, कल्याण- 
अकल्याणकी धारणाके साथ विज्ञान ओर दर्शन अर्थात्‌ 
धर्सका क्या सम्बन्ध हे, इन सब बातोंका निर्णय किये 
बिना समाजका किसमें कल्याण है, इसका भी हम निर्णय 
नहीं कर सकते । 
___ इसमें कोई सन्देह नहीं कि समाजके कल्याणके सम्मुख 
ओर किसी प्रश्नका महत्त्व नहीं रह सकता । इसलिए कला- 
कारकी जिस कुशलतासे समाज कल्याणके पथमें स्थिर नहीं 
रह सकता, उस कुशलतासे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, उस 
कछाको हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते । रूपवती युवतीके 
नग्न चित्रका अङ्कन करना कला-कोशलकी हष्टिसि, अनुपम 
सृष्टि हो सकती है। रूप-रेखाकी उद्देल, उच्छ्चलित गतिसे 
आकृष्ट होकर हमारा मन तत्काल रूप-माधुरीके रसा- 
ख्वादनमें मग्न रह सकता है, ओर उस घड़ी नग्नताके नग्न 
सङ्केतके प्रति भी हम नितान्त उदासीन रह सकते हैं । परन्तु 
कुछ घड़ियोंकी तल्लीनताके बाद ख्पवतीके नग्नचित्रको देखकर 
हमारे मनमें रूप-छालसाकी इतनी असङ्गत वृद्धि हो सकती 
है, जिससे समाजका अकल्याण होना अनिवार्य हे । यहांपर 
प्रश्न कछाका नहीं है, प्रश्न हे कल्याण-अकल्याणका । रस- 
सृष्टि भी तो रुचिके अनुसार ही होगी । रुचिका प्रश्न कलाका 
प्रश्न नहीं है । रुचि बहुत कुछ बनती है, सामाजिक आवेश्टनसे । 


जो प्रथा समाजमें प्रचलित है, उससे समाजका अकल्याण 
होनेकी सम्भावना कम रहती हे । शिवलिङ्गकी पूजाके अव- 
सरपर कामोद्दीपनाकी कोई सम्भावना नहीं होती । जन्मके 
रहस्यके साथ शिवलिङ्गकी पूजाका सम्बन्ध हे । इस शिव- 
छिङ्गको पूजामें रता देव-दुलभ उन्द्री युवतीके चित्रका चित्रण 
करनेसे हिन्दू समाजमें अकल्याणकी सम्भावना अधिक नहीं 
रहती । अवश्य इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि हमारे इस 
मत्यधामकी ही कामना-वासनाओंको लेकर काव्य-कछाका 
विकास होता है । इसीलिए व्यावहारिक जगतूकी कामना- 
वासनाओंसे विरक्त पुरुषोंकी दृष्टिमे, काव्यकळाका कोई महत्त्व 
नहीं भी रह सकता । परन्तु यह बात भी नितान्त सत्य हे 
कि व्यावहारिक जगतूकी कामना-वासनाओंसे कुछ सीमा 
तक विसुक्त न होकर भी, व्यावहारिक प्रयोजनोंके आक- 
षेणोंसे मुक्त न रहकर यथार्थ काव्यकळाकी अनुपम सृष्टि नहीं 
हो सकती । कछाकारकी मनो्वृत्तिमें सांसारिक कामना- 
वासनाओंकी गुप्त, किन्तु अव्यर्थ प्रेरणा रहती हे, यह बात 
सत्य है; नहीं तो कळाकारका जन्म ही न होता, वह तो 
साधु-संन्यासियाँकी तरह विरक्तका-सा जीवन व्यतीत करता । 
परन्तु जिस सुहुतेमें कलाकार सौन्दय-सृष्टिकी प्रेरणासे अधीर 
होकर तूलिका चलाना प्रारम्भ करता हे, उस मुहूर्तमें वह 
व्यावहारिक सीमाको अतिक्रम कर जाता हे । 
एक प्रश्न ओर इस स्थानपर उदय होता हे कि किस 
कलाको सृष्टिको हम अनुपम कहें सोर किसे नहीं । हमारी 
समझें श्रेष्ठ कलाका सबसे बड़ा निदर्शन इस बातमें है दि 
वह अधिकसे अधिक संख्यामें, विभिन्न रुचिवाले, निंख्न-उच्च 
तथा उच्चतर स्तरके मनुष्योंको वृत्ति दे सकती हे । और निकृष्ट 
कला एक सीमित संख्याके व्यक्तियोंको ही आनन्द दान कर 
सकती है । यह बात भी सत्य है कि रुचि-भेदके अनुसार किसी- 
को कुछ पसन्द आ सकता हे ओर किसीको कुछ ओर । परन्तु 
श्रेष्ठ कळा विभिन्न रुचिवालोंको समान रूपसे तृप्ति दे सकती 
है। उच्च स्तरकी कछामें सोन्दय-रेखाकी जो सूक्ष्म गति है, 
सूक्ष्मानुभूति-सम्पन्न अनुभवी एवं उत्तम रुचिवाले व्यक्ति ही 
उसके मर्मको ग्रहण कर सकते हैं, यह बात भी सत्य है। 
तथापि जिस सुहुतं यथार्थ सोन्दर्यकी सृष्टि होती है, शिक्षा- 
दीक्षा न रहनेपर भी, सूक्ष्मानुभूति-सम्पन्न न होनेपर भो 
सौन्दर्यके बोधकी शक्ति सीमित रहनेपर भी, 'सोन्दर्य' की 


हि | क्षितिजके भी उस पार ! 
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अपनी निराली प्रेरणाके कारण ही अशिक्षित साधारण जनता 
भी उस सोन्दर्यकी सृष्टिसे विसुग्ध होती हे । अनुपम सृष्टिका 
यही निदर्शन है । जिस कछाकी श्रेष्ठता केवळ गुणी व्यक्तियोंके 
ही बोधगम्य है, वह कला भी उच्च स्तरकी हो सकती है; 
परन्तु जो कळा गुणी एवं साधारण जन--दोनोंको ही तृप्ति 
दे सकती हे, वह और भी उच्च स्तरकी करा हे । 

किसी तालाबमें कमल-दळको देखकर, जेसे कविकी मानस 
प्रतिभा चञ्चल हो उठती है, वेसे ही जनसाधारणके हृदय- 
कमल भी दलके, दळ खिल जाते हें । कविमें ओर जनसाधा- 
रणमें अन्तर केवछ इतना ही है कि रुचि एवं शिक्षा-दीक्षाके 
कारण कवि अपनी प्रतिभाकी व्यज्ञनासे दूसरोंको भी अनु- 
रञ्जित कर सकते हैं, ओर अशिक्षित जन, प्रतिमा न रहनेके 
कारण, सूक्ष्म-बोधशक्तिहीन होनेसे, दूसरोंको अपने आनन्द- 
का अनुभव नहीं करा सकते । इसी प्रकार प्राकृतिक शोभाकी 
माधुरी प्रतिभाकी व्यज्ञनाके संस्पर्शमें आकर जेसे अपनी 
मर्मकथाको व्यक्त कर सकती हे, प्रतिभाका सहारा न लेनेसे 
बेसा नहीं कर सकती । इसीलिए कला केवल प्राकृतिक शोभा- 


मात्र नहीं है । प्राकृतिक शोभा ओर प्रकृतिकी ही उपज, 
प्रतिभा--इन दोनोंके. अद्भुत विकाससे ही कछाका जन्म 
होता है। पडकी माधुरी जेसे प्रकृतिकी सृष्टि है, वेसे ही 
कवि-प्रतिभाकी भी । जैसे यह संसार जड़-चेतन्यात्मक है, 
वेसे ही प्रकृतिके संस्पशमै प्रतिभाके आनेसे ही कछाकी 
उत्पत्ति होती हैं । कळा न केवळ प्रकृति ही है और न केवळ 
प्रतिभा ही । जड़का चमत्कार चेतन्यके प्रभावसे ही प्रतिभात 
होता हे । इसलिए चेतन्यसे अलग सोन्दर्यका स्वतन्त्र अस्तित्व 
हे अथवा नहीं, हम नहीं जानते । यह अवश्य सत्य है कि 
विश्वमै सौन्दर्यं हे, इसीलिए हममें भी सोन्दर्य-बोधकी शक्ति 
उत्पन्न हुई है। जेसे गङ्गाजलसे ही हम गड्जा-पूजा करते हैं, 
वैसे ही विश्वके अन्तनिहित सोन्दर्यले ही हम सोन्दर्य-बोधकी 
शक्ति पाते हैं ओर फिर उसी बोध-शक्तिसे हम उप्त शक्तिके 
आधारभूत सौन्दर्यका उपभोग करते हैं। यही विश्व-रचयिता- 
की अनन्त लीला है । हम तो केवल यन्त्र-मात्र हैं। यन्त्रीकी 
अनुकम्पासे हम भी धीरे-धीरे चेतन्यवान होते जाते हैं। 
सौन्द्य-छीला भी हमारे चेतन्यवान्‌ होनेका एक लक्षण हे । 


So om हिन र 


दुर, लितिजके भी उस पार! 


घुं घला-सा कुछ दीख रहा वह अपने ही में आप समाया 

, लिये ज्योतिमें शीतळताको अद्भूत अमर प्रकाश दिखाया 

माताकी ममता है उसमें पूज्य पिताका प्यार। 
दूर क्षितिजके मी उस पार ! 

कर न सकी साधना कभी में किस मुंहसे मांग वरदान 

चुप रहनेको भी समझेंगे आज समी मेरा अभिमान 

होकर आया मेरे ही हित निराकार साकार ! 
दूर, क्षितिजके भी उस पार ! 


बीत चुकी मधु-ऋतुकी ज्वाला सोरम बांट चुके सब फूल. 

मधुकर तृप्त हुए मधु पी-पी जगके सारे सुख-दुख भूल 

मीठे बोळ सुनाकर कोयल शिथिल हुई इस बार! 
दूर, क्षितिञके भी उस पार ! 

पावसके घन गरजे नभपर चमक उठी विद्युत्‌ उस ओर 

तृष्टि हुई घनघोर धरामें टगे नाचने बनमें मोर 

अन्धक्रारमें सांझ समय करते झींगुर झङ्कार ! 
दूर, क्षितिजके भी उस पार ! 


स्वच्छ हुआ आकाश विखरती पड्चिममें सन्ध्या रोली 

पथको उडती गोधूलीसे भर लेती अपनी झोली 

इस बेलाके अणु-अणुको भी करती हूं में प्यार ! 
दूर, क्षितिज्ञके भी उस पार ! 


तारा पाण्डे । 


वतमान युद्धमें विज्ञान 


श्री मगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, एम० एस-सी० 


युडके इतिहासके पृष्ठोंमे वैज्ञानिक आविष्कारोंकी एक 
लम्बी कहानी निहित हे। ज्यों-ज्यों नये ढड़के घातक अस्त्र- 
शस्त्र ईजाद होते गये, त्या-त्या उनसे बचनेके लिए रक्षाके 
नये-नये साधन भी ढँढे गये हैं । तलवार ओर बछेसे बचनेके 
लिए ढाळ बनायी गयी । मशीनगन ओर गोलेबारीसे बचनेके 
लिए खाई और बालू-मरे बोरोंकी शरण ली गयी । ओर आज 
विज्ञाने अपने नये भाविष्कारोंसे युद्धका सारा ढळू ही बदर 
दिया है । आज हरएक सभ्य देशके सेना-विभागके अन्तर्गत 
विभिन्न प्रयोगशालाओंका परिचालन हो रहा है । इन विज्ञान- 
शाळाओंमें विशेषज्ञोंकी देख-रेखमें युद्ध-सम्बन्धी अनुसन्धान- 
का काम होता है । 
` सबमेरीन (पनडुब्बी)--गत महायुद्धमें जर्मन वेज्ञा निकों - 
की मददसे जर्मन सरकारने जब पनडुन्बियोंका पहली बार इस्ते- 
माळ किया, तो मिन्रराष्ट्रोंके छक्के छूट गये थे । सेकड़ों ब्रिटिश 
तथा फ्रेञ्च जहाजोंको इन जर्मन पनडुन्बियोंने दो-चार दिनके 
अन्द्र रसातलको पहुंचा दिया था । पनडुन्बियोंकी आफतका 
सामना करनेको ब्रिटिश तथा फ्रेञ्च अधिकारी तयार न थे । 
अतः मित्नराष्ट्रोंके चेज्ञानिकोंने फोरन्‌ पनडुब्बियोंके नष्ट 
करनेकी तरकीब ढंढ़ना शुरू किया.। प्रयोगशालाके अन्दर 
माइल समुद्र बनाकर, उसके अन्दर नन्हे आकारकी पनडुब्बी 
डालकर उसपर बारूदके गोले दागनेके प्रयोग किये गये। 
आखिर 'डेप्थचार्ज' ऐसी भयानक चीज ब्रिटिश वेज्ञानिकोंने 
तेयार कर ळी और जर्मन पनडुब्बियोंके जुल्मसे किसी कद्र 
उन्हें छुटकारा मिला । 
डेप्थचार्ज--डेप्थचार्ज एक विशेष ढङ्गपर तयार किया 
हुआ बम होता है। इच्छानुसार छम्बाईका पछीता इसपर 
लपेटकर समुद्की सतहपर इसे उस जगह डाल देते हैं, जहांपर 
शत्रुकी पनडुब्बी छिपी रहती हे । जितनी गहराईपर पनडुब्बी 
छिपी होती है, उतनी ही लम्बाईका पीता डेप्थचार्जके बमके 
मुंहपर लिपटा होता हे । बम पानीके अन्दर ज्यों-ज्यों नीचे 
घुसता जाता है, यह पलीता खुलता जाता है और उक्त गह-. 
राईके करीब पहुंचनेपर जब सारा पळीता खुल जाता है, तो 
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बस विस्फोट करता हे। आस-पासका जल तीव्र वेगके 


धक्के खाकर आन्दोलित हो उठता है। इस धक्केसे पनडुब्बी 

चकनाचूर हो जाती है । और वेचारे पनडुब्बीके चालक पानी- 
के धक्केमें पड़कर कुत्तेकी मोत मरते हैं । 

'डेप्थचाजे” या अन्य किसी दुर्घटनासे पनडुब्बी जहाजको 

यदि हानि पहुंचे, तो उस अवसरपर पनडुब्बीके चालकोंको 

प्राण-रक्षाका प्रश्न सबसे ज्यादा महत्त्व रखता है । पनडुब्बीके 


टरते ही उसके अन्दर पानी भरना शुरू हो जाता हे भौर - 
उस वक्त चाळकोंको पनडब्बी छोड़कर भागना ही पड़ता है।. 


किन्तु सबमैरीनके अन्दर चालकोंके शरीरपर हवाका साधा- 
रण दबाव रहता है और हुर्घटनाके समय यदि ये एकाएक 
बाहर निकल आयें, तो वहां पानीका दबाव इनके शारीरपर 
'एकाएक ही बढ़ जायगा ओर इस तरह उनके बदनमें रुधिरका 
प्रवाह रुक-खा जायगा । अतः सबमेरीनसे भागनेके पहले 
इन्हें अपने शरीरके ऊपर पानीका दबाव धीरे-धीरे बढ़ाना 
पड़ता है । इस उद्देश्यको मद्देनजर रखकर तरह-तरइके यन्त्र 
इन चालकोंकी प्राण-रक्षाके लिए बनाये गये हैं । डेविस यन्त्र 
विशेष उल्लेखनीय हे । यह यन्त्र रबड़के बने थेले ओर गैस- 
मास्कके संयोगसे बनाया जाता है । यह रबड़का थेला देखने" 


में डाकियेके थेले-सा मालस पड़ता हे । इस थेलेमें आक्सि- 


जन मिश्रित इवा भरी रहती है और एक रबड़की नली द्वारा 
इस थेलेका सम्बन्ध चालककी नाक ओर मुंहसे होता है । 
खतरेके समय इस्तेमाल किये जानेके लिए सबमैरीनके 
ऊपरी हिस्सेकी एक गोल खिड़कीमें एक पीपा फिट किया गया 
रहता है । जिस समय सबमैरीन छोड़कर भागना होता हे, 
एक खटका दबाकर इस पीपेमें पानी भर देते हैं ओर तब 
इसी पीपेके रास्तेसे रबड़के थेलेवाछा यन्त्र पहने और चेहरेपर 
नकाब चढ़ाये चालक ऊपरको निकर आता है। तब उसके 
बाद अन्य चालक भी अपने-अपने चेहरेपर नकाब चढ़ाये हुए 
बाइरको निकल आते हैं। मछलीके डेनेकी तरह इस थेलेमें 
भी पतवार-से गे होते हैं । इन्हें डुछाते हुए चालक इच्छा- 
नुसार गतिसे तेरकर ऊपर पानीकी सतहपर पहुंच जाते हैं । 
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त. वर्तमान युद्धमें विज्ञान No 


इस चोड़े मुंहचाले पाइपके रास्तेसे 

भागनेमें तथा नकाब चढ़ाकर ऊपर 

पानीकी सतह तक पहुंचनेमें काफी 
होशियारीकी जरूरत होती हे । सब- 

१ मेरीनके चालकोंको गहरे पानीके 
न्द्रसे इस यन्त्रकी सहायतासे भाग 

क सकनेकी शिक्षा नियमित रूपसे इंग- 
लेण्डमें दी जाती हे । सबमैरीनके 
चालकोंको शिक्षा देनेके लिए एक 
विशेष ढड़का कृत्रिम तालाब बनाया 
गया हे । इस ताळाबमें साफ किया 
हुआ पानी भरा रहता है, ताकि 
शिक्षक देख सके कि पानीके अन्दुर 
उसका शिक्षाथी अपने हाथ-पांच किस 
तरह डुलाता है । इस ताळाबके पे देमें 
एक चोड़े मुंहका सूराख बना रहता 
हे । इस रास्तेसे ३० सेकण्डके अन्दर 
ही समूचे टेड़का पानी खाली किया 
जा सकता है । बगलसे रंगरूट ताळाब- 
में प्रवेश करता है, और तालाबकी 
तहमें अपनी नकाब पहनकर रबड़के 
डेनोंको डुलाकर ऊपर आता है । यदि 
उसने नकाब गलत तरीकेसे लगाया 
या किसी अन्य कारणसे दुर्घटनाका 
अन्देशा हुआ, तो फोरन ही ताछाब- 
का पानी खाली कर दिया जाता है । 


ब्रिटे मॅ ४००० “डे 
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भी सुनी जा सकती हे । यह यन्त्र फ्रेन्च सेना इन दिनों इस्तेमाल कर रही है। | 
नीचे दो सेनिक कानपर हेडफोन छगाये हवाई जहाजकी टोह ले रहे हैं। 


की कलाकी शिक्षा दी जा चुकी है । 
सबमेरीन-दुर्घटनासे बचनेके लिए क 
इस्तेमाल किये जानेवाले यन्त्रोंके लिए यह आवश्यक है कि दो, ताकि श्वास-क्रियामें बाधा न पड़े । 


निम्नलिखित बातें उनमें मौजूद होंः-- ४--ईस यन्त्रमें इस बातका भी प्रबन्ध हो कि धीमी 
१--यह यन्त्र छोटा और हलका हो, ताकि इसे पहनने- रफ्तारसे वह व्यक्ति उपरको सतहफी ओर चढ़ स के । , 
बालेको हाथ-पेर डुलानेमें अधिक भड़चन न हो । | ५--इस यन्त्रमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि यदि | 
२--कमसे कम समयमै यह पहना जा सके । थकावट ओर परेशानीके कारण उस प्रक्तिके हाथ-पांव | 


३--इस यन्त्रके भीतर स्वच्छ वायुका समुचित प्रबन्ध शिथिल हो गये हो, ठो पानीकी सतहपर पहुंचनेपर यह यन्त्र 


क्‌ को नाविक पानीके अन्दर डाल रहे हें । जल-छरङ्गोंके तारको 
प्रवानेकी तेज धार फोरन्‌ काट देती हे । 


उसके शरीरके भारको संभाले रह सके । और ऐसी दशामें 
वह व्यक्ति पानीकी सतहपर निष्प्रयास ही तेर सकेगा । 

ब्रिटेन, फ्रान्स तथा इटलीमें पनडुब्बीके चालक डेविस 
यन्त्रका प्रयोग आम तोरसे करते हैं। ओर इस यन्प्रमें उक्त 
सभी गुण मोजूद्‌ हैं । 

वेज्ञानिक शिक्षा--पनडुब्बीके चालकके लिए यह भी 
जनना जरूरी “होता है कि सबमेरीनके इञ्जिन तथा उसपर रखी 
हुईं तोप और टारपीडोका सही इस्तेसाल केसे किया 
जा सकता हे । सबमेरीनके अफसरको गणितके सिद्धान्तोंकी 
मददसे यह मालम करना पड़ता है कि वह किस कोणपर 
तोपका गोला फेंके कि गोला शत्रके जहाजपर अचक बंडे । 
क्योंकि निशाना लेते समय शत्रुका जहाज चछता रहता है । 
शत्रुके जहाजकी रफ्तार, अपनी पनडुब्बीकी रफ्तार तथा 
तोपके गोलेकी रफ्तार, इन तीनों बातोंका ख्याल केप्टेनको 
अपने हिसाबमें करना पड़ता है । क्षणमात्रके लिए पनडुब्बी 
जहाज पानीकी सतहके नजदीक आकर अपने पेरिस्कोपकी 


लम्बी नलीसे शत्रके जहाजको देखता _ 
है और उसके सामने एक नक्शेपर 
शात्रके जहाजकी छाया कुछ क्षणोंके 
लिए दिखाई दे जाती हे ओर लमहे 
भरमें कष्टेन शत्रुके जहाजकी रफ्तार 
मालूम कर लेता है--फिर क्षण-भरके 
अन्दर अपने सहायकको हुक्म देता 
'हे-अमसुक दिशामें, इतनी ऊंचाईपर 
फायर करो । शत्रुकी टोहमें सबमरीन 
पानीकी तहमें ४८ घण्टे तक छिपा 
रह सकता हे । सबमेरीनसे दागे गये 
टारपीडोका क्षेत्र ५०० गजके दायरे 
तंक पहुंचता हे । 
सिनेमा फिल्मकी मदद 
रंगरूटोंको कमसे कम समयमें ट्रेनिङ्ग 
देनेके लिए विज्ञानके नूतनतम तरीकों- 
की सद॒द ली जा रही है। झास- 
रूममें, तथा युद्धके केम्पम सिनेमाकी 
फिल्मकी सहायतासे उन्हें युद्ध- 
सम्बन्धी तरह-तरहकी पेचीदी बातें 
बतायी जाती हैं । शत्रुको आगे बढ्नेसे रोकनेकेलिए किस तरह 
काँटेदार तारकी दीवाल खड़ी की जाती है, किस प्रकार कृत्रिम 
ढड़से घुआं पेदा करके उसकी आडमें छिपना होता है, इन सभी 
क्रियाओंका फोटो लेकर फिल्म तेयार कर ली जाती है। 
फिल्म-प्रदर्शके समय एक विशेषज्ञ आवश्यकतानुसार 
टिप्पणी भी करता रहता है, ताकि रंगरूटोंको प्रत्येक दश्य- 
की अहमियत समझनेमें आसानी हो । जरूरी बातोंकी ओर 
उनका ध्यान विशेषरूपसे आकर्षित किया जाता हे । दूरबीन- 
वाले केमरेसे बड़े आकारका फोटो ऐसे-ऐसे दृश्यों का लेते हैं, 
जिनके नजदीक जाना खतरेसे खाली नहीं है। इस तरह 
फिल्मके जरिये रंगरूट ऐसे खतरनाक दृश्योंकी भी पूरी 
जानकारी हासिल कर लेता है। मशीनोंके पुर्जाकी बाते 
समझानेके लिए नन्हें-नन्हें पुजोके फोटो बड़े आकारके 
बनाकर पेपर दिखाते हैं । 
शिक्षा-जगतके विद्वानोंका ख्याल है कि फिल्मको 
मद्दसे बहुत ही थोड़े समयमै रंगरूटांको नयी बातें बतायी, 


वतमान युद्धमें विज्ञान ४८६ 
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जा सकती हैं । और युद्ध छिइ जानेपर नये संगरूटोंकों 
कससे कम समयमें युद्ध-कछामें प्रवीण बनानेकी जरूरत 
हुआ करती है। जिस क्षण युद्धके मेदानमें फोजके सिपाही 
गाजर-मूलीकी भांति कट रहे हों, सेना-विभागको नये रंग- 
ख्टोंको कमसे कस समयमें ट्रेनिङ्ग देनेके लिए फिल्मसे बढ़कर 
अच्छा साधन कौन-सा मिळ सकता है? फिर एक ही 
फिल्मकी सेकड़ों कापियाँ बनवाकर हर कहाँ रंगरूटोंकों 


ऊंचे दर्जकी ट्रेनिङ्ग दी जा सकती है--इस तरह समूची 


सेनाका स्टेण्डड एक-सा ऊंचा रहेगा । 
मनोविज्ञान--सबमैरीनमें हाइड्रोफोन यन्त्र- 
की सहायतासे मालूम करते हैं. कि दुश्मनका 
जहाज नजदीक आ रहा है या नहीं। जब कोई 
जहाज सर्बमेरीनके आस-पास हरकत करता है,. 
तो हाइड्रोफोनमें आवाज पेदा होती है। अतः 
यदि दाइड्रोफोनपर काम करनेके लिए उपयुक्त . 
व्यक्ति चुनना हुआ, तो उसकी भवण-शक्तिकी 
परीक्षा करते हैं। भिन्न प्रकारकी ध्वनियोंको वह 
` हीक-डीक पहचान सकता है या नहीं--कमसे कम 
समयमें यन्त्रमें लगी हुई खईका निशान वह पढ़ 
सकता है या नहीं, तथा उस व्यक्तिका बोद्धिक 
घरातल ऊंचा हे या नदीं--इन सभी बातोंका पता 
वेज्ञानिक अपनी प्रयोगशालामें भिन्न-भिन्न प्रयोगोंके 
जरिये मालम करता हे । अमेरिकामें सेनिक भर्तीके 
समय प्रत्येक रंगरूटकी मनोवज्ञानिक परीक्षा ली 
जाती है, ताकि सेनाके अधिकारी यह जान सकें 
कि अमुक व्यक्ति सेनामें भर्ती होने योग्य है या नहीं । 
और यदि है, तो उसे किस विभागमें भेजना श्रेयस्कर होगा ? 
लड़ाईके जहाजके कप्तानको भी सबमेरीनके बारेमें पूरी जान- 
कारी हासिल करनी होती है, ताकि उन्हें इस बातका पता हो 
कि सबमेरीनके टारपीडो कितनी दूर तक निशाना मार सकते 
हैं, तथा उनकी रफ्तार क्या है। पानीकी सतहपर तथा 
उसके नीचे सबमैरीनकी रफ्तार क्या होती है, संबमेरीनको 
देखकर यदि हम पूरी रफ्तारसे भागें, तो सबमेरीन हमें 
पकड़ सकता है या नहीं ? “डेप्थचाज! का इस्तेमाल किस 
तरह करना चाहिए ? इन सभी ब्रातांकी जानकारी जहाजके 


कप्तानके पास रहती हे । वह एक गणितज्ञकी भांति तरह 


३ 


तरहके अड्डों और तालिकाओं तथा फार्मलेकी मदद लेकर 
अपनी जरूरतकी बातें माम कर लेता है। र 
जळ-सुरङ्ग--पानीके अन्दर शन्नुके सबमैरीन या 
अन्य किख्मके जहाजको क्षति पहुंचानेके लिए जल-छरङ्गों 
(साइन) का भो प्रयोग किया जाता है। ये सरङ्ग वास्तचमें 
बमके विशालकाय गोलेकी बनी होती. हैं। इन्हें छिछरे 
सश्द्रमे जिस गहराईपर चाहें, डाळ सकते हैं। गोलेके पेंदेसें 
एक तारकी रस्सी लगी होती है, ओर इस रस्सीके दूसरे 
सिरेपर एक छङ्गर बंधा होता है, जो समुद्रकी तहमै जाकर 


बस-वर्षा करनेवाले वायुयानोंका विध्वंस, करनेवाली .तोपोंक 
चछानेकी क्रियाकी फिल्में उतारी जा रही हैं, जिनकी सहायतासे 


सेनिकोंको तत्सम्बन्धी बातोंकी शिक्षा दी जाने लगी है । 


जमीनसे छग जाता है। ये छरड़नें दो प्रकारकी हो सकती 
हैं, एक नियन्त्रित ओर दूसरी अनियन्त्रित । नियन्त्रित 
खरङ्गोमें विस्फोट अपने-आप ही होता है। बिजछीके तार 
द्वारा ससुद्र-तटके अधिकारी जिस वक्त चाहें, बटन दबाकर 
खरङ्गके बममें धड़ाका पेदा कर सकते हैं। इस प्रकारकी 
रङ्गे अक्सर तरके बन्द्रगाहोंके मुहानेपर बिछायी जाती है, 
ताकि यदि शन्नुके जहाज बन्द्रगाइमें घुसना चाहें, तो उनका 
काम तमाम किया जा सके । 

अनियन्त्रित छरङ्गै किसी जहाज या सबमैरीनके नज- 
दीक आते ही अपने-आप विस्फोट कर जाती हें । शत्रपक्ष, 


छरङ्गांसे बराबर खतरा. रहता हे । इसीसे अन्तर्राष्ट्रीय 
नियमके अनुसार अनियन्त्रित छरङ्गोंका बिछाना गर-कानूनी 
करार दिया गया है। हवाई जहाजोंके जरिये भी जल- 
छरङ्गें अब पानीके अन्दर बिछायी जाती हैं। . 
प्रवाने--छरङ्गोंको बेकार बनानेके लिए. भी युद्ध? 
बिभागको प्रयोगशालाने “प्रवाने! नामक हथियार' बनाया 
है। एक विशालकाय मछलीके आकारकी यह चीज होती 
है। इसके सामनेके हिस्सेमें पेनी धारके लोहेके फाल लगे होते 


हैं। तेज रफ्तारसे भागनेवाली नोकाओंसे ये तारके सहारे 


संसुद्रमें डाळ दिये जाते हैं । अब ये नोकायें तेज रफ्तारसे 
पानीपर दोड़ती हैं । 'प्रवाने भी पानीमें तेज रफ्तारसे आगे- 


को बढ़ते हैं । रास्तेमें जलू-छरड़के लङ्गरका कोई तार मिला, _ 


तो बह फोरन्‌ प्रवानेकी तेज धारसे कटकर दो टक हो 
जाता है और जळ-छरङ्गका गोला ऊपर पानीकी सतद्दपर 
आकर तेरने लाता है । फिर उसे उठाकर नोकापर रख लेते हैं। 
इस प्रकार ढुशमनकी जळ-छरङ्गोंको एक-एककर बेकार 
बना देते हैं । निस्सन्देह यह काम बड़े खतरेका है; क्योंकि 
रास्तेमें यदि “प्रवाने!? जछ-खरङ्गसे ही टकरा गया, तब तो 
एक भी नाविककी इड्ी-पसलीका पता नहीं चलेगा । 
चुम्बकीय सुरङ्ग --भनियन्त्रित छरज्ञोंसे भी बढ़कर 
खतरनाक चुम्बकीय सरङ्गै होती हैं। इनके लिए न छङ्गरकी 
जरूरत होती, न किसी ओर सहारेकी । साधारण जहाज या 
वायुयान इन्हें छिछले समुद्रमै छोड़ देता है। जब ये हवाई 
जहाजसे गिराये जाते हैं, तो इनके साथ एक हलका पेराझूट 
भी छगा देते हैं, ताकि पानीपर गिरते समय छरङ्गके गोलेको 
किसी प्रकारको क्षति न पहुंचे। चंकि यह जरूरी नहीं कि ये 
गोले पानीमें तरते रहें, इसलिए इस गोलेके अन्दर टंस-दंसकर 
खूब ज्यादा-सी बारूद भर देते हैं । चुपचाप यह गोळा १०-६० 
फीट गहरे पानीमें समुद्रकी तहपर पड़ा रहता हे । इस गोलेके 
सुंहपर एक चुम्बकीय सुई छगी रहती हे । जब कोई जहाज 
२९-३० फीरके फासलेसे गुजरता है, तो जहाजमें लगे हुए 
लोहेकी हरकतके कारण जहाजके आस-पास विद्युत्टक्षेत्र 
उत्पन्न हो जाता है। भोतिक विज्ञान हमें बताता है कि 
जब चुम्बकीय छोहा हरकत करता है, तो उसके आस-पास 


विद्यत-्षेत्न पेदा हो जाता है । जहाजके पेंदेमें लगे छोहेमें भी 


मित्रपक्ष या तटस्थ देशके जहाज--हरएकको : अनियन्त्रित 


थोड़ी-बहुत मात्रामें चुम्बकीय शक्ति मोजूद रहती हे । अत- 
एव जिस वक्त जहाज आगेको बढ़ता हे, उसके आस-पास 
२५-३० फीटके दायरेमें विद्युत-क्षेत्र उत्पन्न हो आता है। इस 
विद्यत-क्षेत्रके प्रभावसे जल-खरङ्गकी छई:खिंच: उठती हे । सईके 
डोलते ही बममें दो तार छू जाते हैं और एक बेटरीके प्रभाव- 
से उनमें विद्युतधारा प्रवाहित होती हे ओर उनमेंसे चिनगारी 
छरती हे । बस बस विस्फोट कर जाता हे । बारूदके फटते 
ही पानीका एक जबर्दस्त धक्का समीपवाले जहाजके पेंदेसें 
छाता हे और उसे चकनाचूर कर डालता है । 

चुम्बकीय खरड्लोसे त्राण पानेके लिए उपाय ढंढे जा रहे 
हैं; किन्तु अभी तक कोई सूरत ऐसी निकली नहीं है। ब्रिटेन- 
की युद्ध-प्रयोगशाछामें चुम्बकीय डरडूोेंको बेकार बनानेके 
निमित्त दिन-रात प्रयोग किये जा रहे हें । भौतिक विज्ञान 
तथा रसायन-विज्ञानके महारथी इस भयानक यन्त्रके खिलाफ 
अपना दिमाग छड़ा रहे हैं ओर वे आशा करते हैं कि शीघ्र 
ही वे चुम्बकीय सरङ्गोके खिलाफ भो उपयुक्त अस्त्र ढूंढ़ 
निकाळेंगे । | 

हवाई आक्रमण--हंवाई आक्रमण और जहरीली गेसों- 
को भी आधुनिक युद्ध-कछामें एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। 
१९१३ में जमन सेनाके अधिकारिशरोंने जब पहली बार 
झोरीन गेसका प्रयोग युद्धके मैदानमै किया था, तो मित्र- 
राष्ट्रोंकी सेनाके छक्के छट गये थे। फिर विज्ञानकी शरण 
ली गयी ओर जहरीली गेखोंसे बचनेके लिए गेसमास्क शीघ्र 
ही छाखोंकी संख्यामै तयार किये गये । किन्तु गेसमास्कके . 
इंजाद होनेपर उभय पक्षकी सरकारोंने छोरीनसे भी अधिक 
भयानक गेसें अपने वेज्ञानिकोंकी मददसे तैयार कर डाली । 
इनमेंसे कुछ तो इतनी घातक हैं कि उनका नाम उनते ही 
कलेजा कांप उठता है। उदाहरणके लिए फासजीन गैसको 
सूंघनेपर यदि उस व्यक्तिको शीघ्र ही आक्सिजन प्रचुर मात्रामें 
न सुंघायी गयी, तो उस व्यक्तिका शीघ्र ही दम घुट जायगा । 
इसी श्रेणीकी श्वास-अवरोधक अन्य कई गेसें भी ईजाद हो 
चुकी हैं । कुछ गेसें इस किस्मकी भी होती हैं कि उनके स्पश- 
से शरीराङ्गोंमें छाले पड़ जाते हैं। अतः इन गेसोंके प्रभावसे 
बचनेके लिए सेनिकोंको विशेष ढड़की पोशाक पहननी पड़ती 
है। गेसमास्ककी ईजांद होते ही शब्न-पक्षके छोगोंने कुछ 
ऐसी गेसें भी ईजाद्‌ कीं, जो मास्कके अन्दर प्रवेश करके 


न्य युद्धमें विज्ञानं 


सबमैरीनसे छोड़े हुए बमगोले किस प्रकार और कितनी दूर जा सकते हैं ? वे प्रायः पांच-छः सो गज तक जाते हैं, 
पर इससे भी दूर जानेवाले गोले हैं । 


नथनोंसे स्पर्श करती हैं और छींक उत्पन्न करती हैं। ऐसी 
हाळतमें सैनिक गेसमास्कको मजबूरन्‌ चेहरेपरसे इटाता है । 
हीक इसी मौकेपर शत्रु किसी अन्य विषेली गेसको छोड़ता 
है, जो सेनिकोंको थोड़ी देरके लिए एकदम बेकार कर देती 
है । इस तरह इम देखते हैं कि एक ओर नयी-नयीं जहरीली 
गेसोंकी ईजाद जारी है, तो दूसरी ओर उनसे बचनेके 
लिए नयी-नयी तरकीबें ढंढ़ी जा रही हैं । 

हवाई आक्रमणसे रक्षाके लिए वज्ञानिक तरीकेपर एक स्कीम 
विशेषज्ञोंने बनायी हे । इस स्कीमके तीन मुख्य अङ्ग हैं 

१--शत्रके हवाई जहाज जिस वक्त आक्रमण करनेके 

लिए आ रहे हों, उनका शीघ्रसे शीघ्र पता लगाना कि वे 

किस ओरसे आ रहे हैं और कितनी दूरीपर हैं, तथा उनकी 
रफ्तार क्या है । 

२--जिस वक्त शत्रके जहाज आसमानपर दिखाई दें, 
उनपर तेज वायुयानों तथा ऐण्टी-एयरक्रेफ्ट तोपोंसे आक्रमण 
करना तथा शहरके उपर गुब्बारोंकी छत तयार कर देना, 
ताकि शत्रके वायुयानको शहरकी इमारतें दिखाई न पड़ें। 

३--शहरके नागरिकोंके लिए ऐयर-शेड-प्रोटेक्शन स्कीम 
चालू करना । इस स्कीममें शहर खाली करना, नागरिकों- 
को गैसमास्कका सही प्रयोग बताना तथा ऐसे तहाने 
तैयार करना, जिनके अन्दर बमका कोई असर न पहुंचे, 
शामिल है । 


शत्रुके वायुयानकी आवाज ग्रहण करनेके लिए विशाल 


काय विद्युत्‌-कान बनाये गये हैं। बीस मीलके फासलेपरके 
हवाई जहाजके इज्ञिनकी आवाजसे इस “कान! के पर्दै कंपने 
खाते हैं और हेडफोनके जरिये इस यन्त्रके ' परिचालकको 
फौरन माळस हो जाता है कि किल दिशामें और किंतनी 
ऊंचाईँपर शत्रका वायुयान उड़ रहा है। प्रायः बम शिराने- 
वाले हवाई जहाज शात्रके नगरके करीब पहुंचनेपर अपना 
इञ्जिन बन्द कर देते हैं ओर वे चुपचाप बिना आवाज किये 
हुए आगेको बढ़ते हैं । किन्तु ऐसे वायुयानोंके आनेकी भी 
खबर तुरन्त रक्षा-विभागके अधिकारी मालूस कर ठेते हैं । 
इस कामके लिए वे एक ऐसे यन्त्रका प्रयोग करते हैं, जो दो 
मीलकी दूरीपर रखी गयी मोमबत्तीके तापमानको भी नाप 
सकते हैं । 

बम गिरानेवाले हवाई जहाजोंपर ऐण्टी-एयरक्रफ्ट तोपों- 
से सही निशाना -आसानीसे लगाया जा सकता है। इन 
तोपोंमें ऐसी मशीनें लगी रहती हैं, जो स्वयं हिसाब लगाकर 
बता देती हैं कि अमुक हवाई जहाजको बेधनेके लिए तोपका 
गोला किस दिशामै ओर किस रफ्तारसे फेंकना चाहिए। 
हवाई जहाजकी रफ्तार, तोपके मोलेकी रफ्तार, हवाकी 
दिशा तथा उसकी रफ्तार--इन सभी बातोंका ख्याछ यह 
अदभुत मशीन अपने हिसाबमें रखती हे । आधे लमहेके अन्दर 
इस मशीन द्वारा मारूस हो जाता है कि हवाई जहाजको 
बेधनेके लिए गोळा किधर फॅकना चाहिए। इसी हिसाबको 
कागज-पेन्सिलसे हल करनेमें लगभग १० मिनट छगेंगे । 


केवल प्रेम ही 


श्री 'पहाड़ी' 


_ सेरा चरित्र नहीं। में आवारा हूँ । कल रात छः आने 
पसे कर्ज लेकर मेंने एक कुल्हड़ देशी शराब पी ओर भुना 
हुआ गोश्त खाया था। जिन्दगी छोटी है, यह जानकर 
किफायतशारीवाला ज्ञान नहीं रखता हूँ। यदि चार पेसे 
ही पास होंगे, तीन पेसेकी चरसकी पुड़िया और एक पेसेकी 
सिगरेटकी बत्ती लेकर, उसे भर, छाट साहबकी तरह, चहल- 
कद्मी करता रहूँगा। गुजर में हर जगह चला लेता हूँ । 
सभ्य ओर भळा आदमी तो हूँ ही । नोकरी, चोरी ओर 
भीख--आजके आदमीको जिन्दगी चाळू रखनेके यही तीन 
रास्ते हैं । दुनिया फिर भी मुझपर शक करती है। हरएकको 
मैंने विश्वास दिलाया हे कि मुझ नशा-पानी चाहिए । नोकरी 
नहीं है, न सही; में उनके शकका कोई निवारण फिर भी 
नहीं करना चाहता हूँ। में उनका हुक्म छन लेनेको तेयार 
नहीं । उनसे कोई सरोकार रखना भी मुझे उचित नहीं छगता 
है। दुनियामें रहनेवाले सब आदमियोंसे मुझे नफरत हो गयी 
है। वे आदमीकी, कीमतके कारण परवाह करते हैं। अपा- 
हिजोंको सरकारी अस्पताल तकमें जगह नहीं । म्युनिसिपेलिटी- 
घाले तक भिखमङ्गोंको, शहरकी रक्षाके लिए, नगरके भीतर 
. रखना खतरनाक समझते हैं । में तो हूँ अस्वस्थ--मन खराब 
है। शरीरपर झरी छा ययी । हर वक्त मन उचाट रहता है। 
जीवनके इस छोटे सफरसे भी थक गया इं-लिर-ददं, दिलमें 
बेकरारी, शरीरका एक-एक अङ्ग चूर-चूर है। अपनी परे- 
शानीको खिछोना समझ, उससे खुद खेल लिया करता हूँ । 
हरएक आदमीने मुझे उगा । किसीसे भी सहृदयता नहीं 
पायी । सबने अपने मतलबको गांड लेनेके बाद, मुझसे वास्ता 
रखना छोड़ दिया । मेरे विश्वासका बदला, आदमीने धोखा 
दिया है। तब मेंने सोचा कि सब व्यर्थ है। मुझे यह दुनिया 
एकदम नापसन्द हो गयी। यहाँ लाभ-हानिवाला तकाजा 
है। किन्तु प्यार ही किसीको किया होता । उसके श्रीचरणों- 
के पास बेठकर, चन्द महीने पड़ा रह, स्वस्थ हो, दुनियाको 
मिटा डालनेवाली शक्ति जरूर जमा कर लेता । पिछला सारा 
जीवन काला परदा है, में तो रेतके ऊपर-ऊपर चलता रहा । 


वहां चिहण कहां कायम रहते हें । आहट तक महसूस नहीं 
होती । वेसे लाखों आदमी मिले ओर में उनको कुछ-कुछ 
पहचानता हूँ । वे लिफ आदमी थे । इसके अलावा कुछ क्या 
कहा जा सकता हे। उन आदमियोंकी बड़ी-बड़ी भीड़ोंके 
बीचसे गुजरा हूँ उनकी कोई खास आवाज नहीं होती। 
भीड़ हल्ला करती है। उनकी राय कभी नहीं गिनी जाती । 
बेसे इसी दुनियामें कुछ लोग हें । उनके पास पेसा है, मोटरें 
हैं । उनको कोडियोंमें रहनेका शोक हे। उनका रुतबा हे । 
दुरजा है। वे शरीफ कहलाये जाते हैं। समाजमें उनका 
आदर है ही । उसको व्यर्थे एक विडम्बना नहीं माना जा 
सकेगा । 
प्रेम भी अर्थहीन आज सुझे लगता है । वहां तो कीमत- 
का प्रश्न है। दुनिया हमेशासे वस्तुवादी चली आयी हे । 
गढ़-गढ़कर प्रेम स्थापित करना आदमी चाहे, उसके हकमें 
ठीक नहीं होगा । वेसे गुजरे जमानेमें हरएक छड़की मुझे 
प्यारी लगती थी । में तब कहता था--लड़कियां प्यार कर 
लेने ही को पेदा की गयी हैं । उनके बदनकी गठन, उनके रहने- 
का रङ्ग-ढङ्ग, लम्बे-लम्बे फेले हुए बाल, माथेपर टिकुडी चिप- 
कानेका रिवाज । चूड़ियां पहनेंगी, झेंवरियोंसे मीठी आवाज 
फेलेगी । और सज-धजकर गुड्याकी तरह, इधर-उधर फुदका 
करेंगी । तब वे अच्छी लगती थीं । गुदगुदी दिलमै भी पेदा 
करना उनका अधिकार था । एक मुस्कान ओर चितवनसे 
आदुमीको केदी बनाकर, पहरा देना भी वे जानती हैं। आज 
अब सोचता हूँ, वह सब भी एक झुंझळाइट थी । पानीमें 
छार डालो, बुल्खुले उठेंगे । फिर पानी वेसा ही स्थिर हो 
जावेगा । वह प्रेम और प्यार, एक बद्हजमी है । इस रोगसे 
गुरदा खराब होता है, तब यह प्रेमका रोग भी बार-बार 
पीड़ा पहुंचानेका आदी खुद ही बन जाता हे । दोनों जीवन- 
को वेकार बना देते हैं। किसी भी रोगका फेलना विधा 
नहीं हे । लेकिन लड़कियोंके नाम उनकर “कुतूहछ” होनेवाछी 
अवस्थाले भी में गुजरा हूँ । तब दर्जनों नाम सुझे हिफ्ज 
रहा करते थे । आज टटोलकर भी किसीका खाका आंखोंके 


श्र 


| नहीं आता हे। सबकी ओर कभी एक नजर उठाकर . 


देखता हूँ । वे सब छड़कियां जेसे कि शाप-सी अभी तक पड़ी- 
पड़ी यहीं दुनियामें सड़ रही हैं। किसीकी अपने पतिके साथ 
एक हैसियत जरूर है, अपना व्यक्तित्व कोई भो नहीं । तब 
हंसी बहुत आती है। आदमी हैलियतवाला जानवर है। 
कमसे कम समाजके बनानेवाले पूर्ण बुद्धिवादी थे । आदमी- 
का सिर नीचा वे नहीं करना चाहते होंगे। इसीलिए तो 
पुरुष नारीके ऊपर शासन करता है। यह उसकी जीत है। 
मुझे किसीसे मतलब क्या ? होगा कोई समाज ! वहाँ आदमी 
रहा करते होंगे। मेरे लिए उनका कोई भी खास मूल्य 
नहीं है ! न में उनसे वास्ता रखनेको छालायित ही इं । 
अब तो सबको पहचान छिया है । 
किन्तु सरलाका ख्याछ था कि में शरीफ आदमी नहीं 
हुँ । नारी-कमजोरीको उठाकर, उसके शरीरसे नाता रखना 
ही मेरा गुर हे इस सरलाकी बातका बार-बार फेसलछा 
करना चाहता हूं । क्यों यह बात उसने सोची थी। में 
चाहता, सरला पास रह जाती । उसमें इनकार करनेकी 
सामर्थ्यं नहीं थी । चरित्रका कोई भी 'प्रमाण-पन्न? उसके 
पास नहीं था । अपने सोल्द्येका खूब प्रदर्शन करके, वह 
सुहल्ले-मुहल्लेमें डोळा करती थी । अपनी हिफाजत जेसे कि 
करना जानती हो । वेसे उसकी दास्तानोंकी कोई कमी नहीं 
थी । रोज ही उसके बारेम कुछ-न-कुछ सुनाई देता । उन 
किस्सोंको छनते-छनते में थक भी गया था । उसकी वह 
सजावट, नाज-नखरे......... ! अपना कोई रिश्तेदार नहों । 
एक बुढ़ियाको ताई बना, वहीं डेरा जमाये थी । एक रईसके 
यहां बच्चा खिळानेकी नोकरी की थी । मालकिनके नारी- 
सन्देहपर अधिक दिन वहां टिकी नहीं रही । उसके बाद 
और भी दो-तीन नोकरियोंमें वह निकाली जा चुकी थी । 
तब में पहले-पहले एक नोकरीपर, उस शहरमें गया था । 
रोजाना आफिस, सांझको गपशप, कभी सिनेमा--दिन कट 
ही रहे थे । छबह-सांझ धाषेमें खाना खाता । वहां रुचिकी 
चीजें नहीँ मिळती थीं । कच्ची रोटियां, गारे मिली दाळ, ढेर- 
सारी मिर्चा पड़ी तरकारियां। गुजर किसी तरह कर ही 
लेता था । मेरे कमरेके नीचे शराबकी भट्टी थी । बही कभी- 
कभी में देखता था कि पिवक्कड्रोंकी बड़ी भीड़ लगी रहा 
करती हे । तब मेरा नोकरीका पहला अनुभव था । वही मेने 


जाना था, - कुछ पसे मजदूरीके देकर, आदमी, आदमीके 
दिमागको किस तरह खरीद लेना चाहता है। वहाँ मैने 
अविश्वासको पहचाना । में आत्मगौरव भूछ गया था । उस 
नोकरीके भीतर कभी मैने नहीं जाना कि में आदमी हूँ। 
वहां बरताव अनुचित होता था । चापलूसी, सुसाइबी और 
ढेर-सारा धन्धा अपने उपर लागू करना पड़ता था । अफसर 
एक अंगरेज थे । उनका ख्याल था कि हिन्दुस्तानी अनु- 
शासन नहीं समझते ओर जानते हैं। वह आई० सी० एस० 
पासशुदा नहीं थे। फिर भी वह रुतबा उनको दिया गया 
था । दो इजारके करीब उनकी तनख्वाह थी । उनके बाद 
उस दफ्तरका अपना एक शासन था । हिन्दुस्तानी अफसर 
तो चार आसमानकी बातें किया करते थे । नीली आंखों- 
वाले अंगरेजसे पेनी हिन्दुस्तानी अफसरकी काली आंखें थीं । 
वे गालियां भी छनाया करते थे । तब मेंने अनुमान छगाया 
था कि बुद्धिवादी बेकार दुनियाकी आबादी बढ़ा रहे हैं। 
स्वार्थ ऊपर बढ़ाकर, क्या उनका अपना त्याग है । वे साधा- 
रण मजदूरोंकी तरह विद्रोह नहीं कर सकते हैं । ये बुद्धिवादी 
अपनेको मजदूर भी नहीं गिनेंगे । वे सफेदपोश हैं । मजदूरोंसे 
ऊपर अपना अळा दुरजा उनका बनाया हुआ है। तब में 
सच ही उन बुद्धिवादियोंकी तरह नोकरी किया करता था । 

एक दिन वह सरला अनायास आयी थी । में सन्न रह 
गया । आफिससे छोटकर आया था। थका चारपाईंपर 
छघरा अखबार पढ़ रहा था। तो मेने देखा--काजळ लगी 
आंखें, लम्बा चेहरा, माथेपर गोळ काछी टिकुली और रङ्ग 
चिट्टा काला था । उम्र अडारहसे अधिक नहीं छगती थी । 
कोई कहता था कि वह विधवा है, किसीके साथ भाग आयी 
है। दूसरोंकी आलोचना थी कि कच्चे चरित्र और चञ्जलता- 
के कारण, पतिने सवंदाके लिए छुट्टी दे दी है। उसने मेरी 
सारी उलझन हटाते कहा था--“'छुना, आपके यहाँ नौकरी 
हए | 
“नौकरी १” 

“आपका नोकर भाग गया था ।? 

“यद्द तो बहुत पहलेकी बात हे, आजकल धावेसे इन्त- 
जाम कर लिया है ।” 

“फिलहाल मुझे नोकरी दे दीजिये ।” 

“लेकिन मुझे तो नौकरकी कोई जरूरत नहीं है ।” 
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उसे अपवादी नारीको में अपनेसे दूर रखना चाहता 


था, इसीलिए मेंने उसे समाधान कराया था, “रखनेमें मुझे 
कोई एतराज नहीं होता, लेकिन में अकेला आदमी हूँ। 
बिना बीबी-बच्चोंके घरमें, तुम्हारा नोकरी करना अनुचित 
होगा ।? 

“यह में बखबी जानती ई ।” 


“मुझे किसीका डर नहीं है काम न करूं, खाना कहांसे 
आवेगा । इस तरह शहरमें के दिन रहूंगी, ओर दूसरा कोई 
भी रास्ता मेरे पास नहीं है। मरना में नहीं चाहती हूं, 
मोतसे डर लगता है ।” 

“तब में किसी गृहस्थी में तुम्हारी नोकरी लावा दुंगा ।? 

“वे छोग मुझे नहीं रख सकते ।? 

€ क्यों 0१? 

“में हर जगह बदनाम हुँ ।? 

“तो में क्या करूं !” 

“आप कुछ दिन नोकरी दे दीजिये, आगे में अपना 
रास्ता देख लंगी। तब तक मुझे सोचनेका मौका मिल 
जावेगा ।” 

“लेकिन यह नामुमकिन हे ।” 

` “नासुमकिन !” जेसे कि मेरी बातने सरलाको डस 
लिया था । उसका मुंह लाळ हो गया। कुछ देर स्तब्ध 
खड़ी रहकर, तपाकसे वह बोली, “और क्या में यह नहीं 
जानती हूँ कि आधी-आधी रात शहरसे तवायफें आपके 
यहाँ आती हें । मेरे चरित्रकी व्याख्या ............ १ 
कुछ भी हो, सरला आदमीको कड़वी बातें कह सकती 
है, सुश यह छनकर आश्चर्य नहीं हुआ ।ओर में था ही 
क्या ! जीवनकी नेतिकताको एक अरसेसे बिसारकर भी, 
चुपचाप चलना जान गया था । में अपने भीतरी विद्रोहके 
लिए, उस व्यवस्थाको अपनेपर लागू करनेको उतारू हुआ, जो 
सभ्यताके खिलाफ गिना जाता हे । में अक्सर थका-मांदा 
छोटकर देखा करता था, कि शराब पीकर नीच श्रेणीके लोग, 
खूब भतवाले बनकर, उस भट्टीमें नाचा करते हें । तब क्या 
वे सब परेशानियोंसे बरी थे ? मुझ भी वह भट्टीका 
मालिक, कभी-कभी एक पव्वा मसालेसे बनी शराब, 
लेमन डाळ, गिलास भरकर भेज दिया करता था । वह सब 


पीकर भी एकाएक स्वस्थ में कब होता था । कई बार उसके 
बाद दुःख बहुँत बढ़ गया । अपने दोस्त बहुत थे । उनके साथ 
न जाने कहाँ-कहाँ गन्दी-गन्दी गलियोंमें जाना पड़ता था। 
तब भी दिलकी पीड़ा कभी कम नहीं हुई । 
सरलाके जवाबके आगे में क्या कह सकता था । अपनेको 
मिटानेकी चाहना रखनेवाला व्यक्ति, सावधान हरएक बातसे 
रहा करता है। अकारण, वह कारण बनना पसन्द नहीं 
करता है। ओर एक लड़की, जिसके चरित्रकी विवेचना 
करना ही सबका काम हे; उसके साथ बातें कर, भद्र श्रेणी- 
वाले ग्ृहस्थोंकी उदासीनता अपनेपर लागू करनी भी अनुचित 
बात होती । यह चरित्र और उसका ढकोसला, बहुत दिनोंसे 
चालू है। खासकर नारी जाति इससे अपनेको ढक लेती ह्े। 
उसकी दृष्टिमें बाहरी चरित्र जरूरी हे। सरला उस नारी- 
कोमलताके बाद, तभी उस सभ्य नारी-दळकी आंखोंमें 
उपेक्षणीय थी । ओर नारी तो केवल एक पहेली है । कुछ 
कहेगी नहीं । सच्चाई बरतना जानती है। नाखुश होनेपर, 
चोट--चोट करती जावेगी । जरा खुश होनेपर पिघल, राख बन 
जाना उसका काम है। बीच, समझोतेवाळा व्यवहार वह 


नहीं जानती । तब. क्या किया जाय। यह सरळा भी . 


वही नारी ही थी । वह ताना मारकर, उपकार बरतना 
चाहती थी । अपना उसका चरित्र, जेसे कि एक धोंस हो । 
अपने चरित्रको वह अधिक समझ ठेनेको तेयार नहीं हे । 

“क्या सोच रहे हैं आप ९” सरका बोली थी । 

“कुछ भी नहीँ ।” 

“ताई घरमै रहने नहीं देगी । दो हफ्तेसे कुछ काम नहीं 
किया है। मुहल्लेकी औरतें उसके कान रात-दिन भरा 
करती हैं। बिना नौकरी अब काम कहां चता हे ।” 

“तुम नोकरी दूंढ लेना । में क्या करूं।” कहकर, मेंने 
एक्‌ रुपया जमीनपर फेंक दिया था । 

“क्या भीख आखिर माँगनी पड़ेगी !” वह आश्चयंसे 
बोली और मुझे देखती--देखती रह गयी थी । 

“यह तो भीख नहीं हे ।” 

“आपकी दया सही । है यह भीख । इसे में मन्जूर नही 
कर सकती हूँ। अपना रास्ता खुद ही ढूंढ़ लुंगी ।” 

“या 72 

“बह इस भीखसे बुरा नहीं है ।” 


ति 


हज | प्रेम ही 
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“क्या कहीं नोकरी मिळ गयी १” | 

“हाँ ।? 

¢ “कहाँ ११? 

“हेकेदारके पास......।” 

` “वहां !” खनकर में दङ्ग रह गया था । 

“क्यों, आप मुझे क्या देख रहे हैं ।” 

में !?? 

“इसमें हज क्या हे । जितनी बदनाम हूँ, उससे आगे 
और कोई दरजा तो है नहीं । न नेकनामी मुझे चाहिए ।? 

में तिळमिळा उडा । जेसे कि सरलाने सुझे तेज चांटा 
मारा हो । वह ठेकेदार, उसकी करतूतें, उसका कुरूप 
चेहरा......। यह क्या सचमुच वहाँ नौकरी स्वीकार करेगी । 
यदि जाना ही था, मेरे पास नोकरीकी फरियाद लेकर 
आनेकी क्या जरूरत थी । तबकी बातके बाद, दूसरोंको 
परखना ठीक नहीं जंचता हे । 

“क्यों, आप तो चुप हो गये हैं । अभी पांच रुपयेका लोभ, 
परसों उसका छोकरा दे गया था । उनके पास रुपया है । 
इरएकका उनपर विश्वास होना चाहिए । बड़े आदमियोंको 
समाज बद्चछून मानकर भी, उनकी प्रतिष्ठा किया करता है । 
क्यों, आप मुझे क्या देख रहे हैं । में अपना मूल्य जानती हूँ । 
यह आखिरी लोभ था ।? 

तब भी में चुप ही रहा। कितना ही नारी-मनो- 
विज्ञानको जान, उसपर सोच, वह झगड़ा ही लगता हे। 
इस सबके लिए, दंढ और छानबीन करनेसे भी कुछ फायदा 
नहीं होगा । दुनिया-भरके लोगोंके जीवनमें रुकावट डालने- 
वाळा आखिर में कोन हूँ । तो भी सरळाके सारे जीवनको 
तोळनेकी ख्वाहिश उठी थी । ऐसी तेज लड़कियां दुनियामें 
क्यों पेदा हुआ करती हैं। समाज उनको ठीक-डीक अवसर 
क्यों नहीं देता हे। तब क्या वे सारी नारी जातिका करडू 
हें । उनका कोन-सा दरजा हे । सरला सारे सुइल्लेवालोंकी 
जबानपर थी । हरएक घरको कुशल गृद्दिणीने, उसे अपने 
घरसे अरग रखना चाहा । जेसे कि वह छूतकी बीमारी हो । 
वह तो कहीं भी ऐसी नहीं छाती थो । वह सारा भेद-सा 
ही तो हे । कहां वह पहले रहती थी । केसे यहां आ गयी है । 
क्या वह विधवा ही हे । सच ही उसके पतिने उसे त्याग तो 
नहीं दिया । हरएक बातमें आदूमी स्वयं शक पेढा किया 


“ -४६५ 


करता है। वेसे लब देखते हैं, यदद सरका अपनी झेंवरियोंको 
बजञा-बजाकर चलती हे । ख्वाइमख्वाइ उसने, उन खोखली 
झंवरियोंमें गारियां इतनी भरवायी हैं कि तेज आवाज उठते- 
बेठते तक होती हे । आस-पासकी दीवाले भी उसे उन कांप 
उडती हैं। सारे मुहल्लेमें एक कुतूहल फेल जाता है। सब 
यही अन्दाज लगा लेते हैं कि कलमंही सरला, अपने 
मिजाजमें फली--फली चली जा रही है। चटकीले-भड़कीले 
कपड़े पहनेगी । वही “इमिटेशन'का पीतळवाला हार और 
सस्ते गहने पहननेका भी उसे खूब शोक है । इस सबके बाद, 
दुनिया यदि कहेगी,,सरछा छलना है-वह, तीखी मुस्कान 
बखेरती चली जाती है। उसकी मुकाबला करनेवाली आदतसे 
सब चिन्तित रहते हैं । अधिक बातें फिर भी वह किसीसे नहीं 
करती है। सभ्य औरतें उसे घरमै नहीं आने देती । जब पति 
बाहर हों, उनको खास एतराज नहीं होता । उसकी रङ्गीन 
बातोंको वे छनना चाहती हैं । छेद-छेदकर उसे बहुत सारी 
बातें, उगलवा देंगी । अब तो सरका कहीं भी बेठती नहीं 
है । वह उनकी नोकरी, गालियों व ईषासे बाज आ गयी है । 
: “तो मैं जा रही हुँ ।” सरला कहकर चली गयी थी । 
हतबुद्धि में बेठाका बेठा रह गया । तब क्या में उस सरलाको 
रोकना चाहता था । नहीं, रोककर क्या करता । मेरे यहां 
उसके लिए नोकरी नहीं थी । में उसे ओर किसी भी रूपमें 
अपने घरमें जगह नहीं दे सकता था । में शरीफ आदमी ह । 
वह चरित्रहीन ळावारिस ओरत थी । उसका कुछ भी आसरा 
और सहारा चाहे नहीं हो; अपना रास्ता फिर भी ढंढ़ना 
चह जानती थी । 
आगे उस सरलाके बारेमें कुछ भी नहीं ना । वह कहीं 
चली गयी या सुहल्लेमें ही हे । सब जान लेनेकी मेंने कुछ खास 
परवाह भी नहीं की । पहले एक-दो बार वह नजर पड़ी थी । 
उसकी वह भइ़कीली सजावट देखता, पर वह रास्ता कतरा- 
कर चली जाती थी । आफिसका रोजाना जीवन था । वही 
मनुष्यको पेसेसे कुचछना । रोटीके पीछे भादमीको मोल छे 
लेना । वे आदमी आवाज कहां रखते हैं। में भी उनमें ही 
था। कई बार आधी-आधी रात नींद नहीं आयी थी । 
भारी-भारी गहरी सांसे में लेता था। उन सांसोंसे दिलका 
बोझा दब जाता था । कभी दिलमें एक अज्ञेय पीड़ा उठती 
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बिन्दुको पा, खूब दुबाता था । तब में सोचता था कि में 
बहुत गळत आदमी हूँ। कोरी नेतिकताको लेकर, हुनियामें 
साधारण वस्तुकी तरह पड़ा ईं । ओर क्या मेरा उपयोग है। 
यदि में उस छड़कीको साथ रख लेता, क्या वह सही बात 
होती । या हमारी नेतिक कमजोरी सही बुराइयोंकी जड़ 
है। छढ़ियोंसे प्रचलित बातोंको हमने कानूनकी तरह मान 
छिया है। उस धर्म, भाग्य और भगवानका आसरा भी 
i रहते हैं। भाग्य ओर भगवान तों बड़ी श्रेणी- 
बालोंने, साधारण श्रेणीवालोंको कुचर डाळनेका, नेतिक 
हथियार बनाया था । इसीलिए उनका ऊपरी हाथ रहा । 
गरीब उसी भाग्य और भगवानके सहारे पड़े रहते हैं। उस 
फूठे भाग्य और छूडे भगवानका ख्याल उनको हमेशा 
रहता है । 

वह सरला यदि मेरी ग्रहस्थीमें होती ! वह शेखीवाली 
लड़की एक अच्छा दरजा बना सकती थी । वह डीक-ठीक 
सावधानीसे चलना जान गयी थी । उस बीती बातको 
अधिक उठाना में नहीं चाहता हूँ । ये यादगार तो परेशानी 
ही उठाया करती हैं । उस सबपर कितना विचार किया जाय । 

उस दिन सांझको आफिससे छोटा था । मन बहुत खराब 
था। उस दफ्तरका सारा वातावरण बहुत जहरीला था । 
वे अफसरान मनुष्यका विश्वास न कर, पेसेसे कीमत आंकते 
थे । तभी होरलवालेका नोकर एक गिलास शराब, लेमन 
मिलाकर ले आया था । वह तीखी शराब पीनेमें अच्छी 
नहीं लगती है, फिर भी लाचारीमें आदमी क्या करे | वह 
तो बोळा--“'आापने सरलाके बारेमे उना १? 
न “कोन 9? 
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“क्यों ! क्या हो गया है ९” 

“बच्चेको मारनेके अपराघमें पकड़ी गयी ।” 

“किसका बच्चा ९? 

“उसीका, नाजायज...... रि 

“घरकाका बच्चा ?” 

“बह तो हमेशासे ही बदचळन रही हे ।” 

नोकर चछा गया था। में चुप रहा । मेंने मनुष्य, 
उसकी सभ्यता, समाज, धम, कानून, सबपर विचार किया । 
कुछ भी निर्धारित नहीं कर सका । तब सरलाको बच्चा हुआ. 
था । उसने समाजके भयसे, उसे मिटा डाळना चाहा । उसे 
भी यह डर क्यों हुआ था ? वह लड़की घबरा क्यों गयी थी ९ 


न जाने कितने साळ गुजर चुके हैं। वह शहर और 
नौकरी में छोड़ चुका हूँ। सरळाको कानूनने चार साछकी 
सजा दी थी । एक सभ्य नागरिककी तरह, कानूनके खिलाफ 
में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ । वह सब हमारे अधिकारकी 
बात नहीं है। सरछाकी याद कभी-कभी अनायास जीवनमें 
आती हे । आखिर सरलाने नारी-शरीरका सहारा पकड़ा 
था । यह केसा उपयोग है। लेकिन भीखसे उसने वह पसन्द 
किया । यह क्या नेतिक डकेती थी ? डकेती भीख मांगनेसे 
बुरी नहीं । में उस सरछाको कितना ही सूल जाना चाहता 
हूँ, वह मेरे आगे फिर भी बार-बार खड़ी हो जाती हे । क्या 
यह मेरा भ्रम हे ? यह तृष्णा है? या मेंने सरछाको प्यार 
किया था ? 


ही _ पुरुषं या नारी! 
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झउपष्यके शरीर ओर महितष्कके कितने ही आकस्मिक 
परिवर्तनोंको लेकर विज्ञानवेत्ताओं, खासकर योन-विज्ञानके 
विशेषज्ञोंके सामने एक उलझन रही है। जब तक मनो- 
विज्ञानका काफी विकास नहीं हो गया और मनुष्यके भीतर 
काम करनेवाली प्रदृत्तियाँ एवं बाह्य रूपमे उनकी अभि- 
व्यक्तियोंके विषयोंमें लोगोंकी काफी जानकारी नहीं हो 
गयी, तब तक तो उक्त परिवतंनोंका विश्लेषण ही असम्भव था 
ओर उनको लेकर किसी परिणाम अथवा सिद्धान्तपर पहुंचने- 
के लिए मनुष्य कुछ भी सोचनेमें असमर्थ रहा; पर विज्ञानके 
इस विकसित युगमें भी ऐसी कितनी ही बातें हैं, जिन्हें देखकर 
मनुष्यकी बुद्धि चकराती है। 
विज्ञानने बताया ओर विश्लेषण करके दिखाया कि 
मनुष्यमें योन-इष्टिकोणसे विचार करनेपर खी ओर पुरुष 
दोनों ही में पायी जानेवाली प्रवृत्तियां हैं । प्रत्येक पुरुषमें खीत्व 
एवं स्त्रीमें पुरुषत्व विद्यमान है; पर दोनोंमें जो तत्त्व प्रधान 
' रहता है, उसोके अनुसार हम किसी मनुष्यको पुरुष अथवा 
खी मानते हैं । किसी पुरुषकी आकृति, चाल-ढाळ, कार्य- 
कलाप, मनोवृत्ति एवं प्रवृत्तियोंको देखनेसे पता चलता है, जेसे 
कि उसमें खीत्वकी भावनायें हों । यद्यपि होता वह पुरुष हे; 
पर उसका झुकाव ऐसी कितनी ही बातोंकी ओर होता है, 
जिनकी ओर स्वभावतः ख्रियां झुकती देखी गयी हैं । कुछ 
खियोंके बारेमें भी ऐसी ही बातें कही गयी हैं । कामविज्ञान- 
के कितने ही विशेषज्ञ इली प्रवृत्तिको पुरुष-पुरुषके योन- 
सम्बन्धका कारण बताते हैं । ख्रियोमें ये भावनायें विद्यमान 
हैं, इसका भी विश्लेषण कितने ही कामझाह्नियोंने किया है । 
इन सबके सम्बन्धमें इतनी जानकारीके बाद भी पिछले 
' दिनों जैसी कुछ घटनाय हो गयी हैं, उन्होंने मनुष्यकी बुद्धि- 
को चक्करमें डाळ दिया हे । जब तक आन्तरिक प्रबृत्तियाँकी 
बात थी, तब तक यह प्रश्न गवेषणाओं एवं बिइलेषणों तक 
ही सीमित था। पर जटिछ यह तब हो गया, जब उक्त 
प्रवृत्तियोंकी बाह्य अभिव्यक्ति भी होने लगी । पुरुषके छूपमें 
जन्म लेनेपर धीरे-धीरे वर्षा बाद कोई स्त्री हो जाय ओर 


दै 


स्त्रीमै किसी आकस्मिक परिवतंनके बाद लोग देखें कि 
वास्तवमें वह स्त्री नहीं, पुरुष है- ये घटनायें अचरजमें डालने- 
वाली हुई हैं ओर विज्ञानवेत्ताओंके लिए एक पहेलीके रुपमें 
आयी हैं । 

१८९९ से ही, जबकि पहली बार ऐसी घटना छोगोंके 
सामने आयी, विज्ञानवेत्ताओंने इस पहेलीको खल्झानेकी 
कोशिश की हे । तभीसे वे 'पुरुषमय नारी? एवं “नारीमय 
पुरुष सम्बन्धी खोजमें लगे हैं। ओर अब कहीं जाकर वे 
इस सम्बन्धमें कुछ समझ सके हैं कि मनुष्यमें ऐसे अचरज- 
भरे परिवर्तन क्यों हो जाते हैं । 

संसार-भरमें अब तक होनेवाले कुछ योन-परिवर्तनोंकी 
संख्या ९१ बतायी जाती हे । पर यहां यह बात समझ लेनी 
चाहिए कि इस सम्बन्धमें जो छानबीन हुई है, वह अभी एक 
प्रकारसे शुरू ही हुई है, अतः कुछ वर्षा पहले इस प्रकारकी 
घरनाओंपर लोग विज्ञानकी दृष्टिसे विचार नहीं करते थे। 
जब साधारण ज्वर तथा दूसरी बीमारियोंको भी लोग भूत- 
प्रेतादिकि कोपके कारण समझते थे, तंब इस प्रकारकी 
घटनाओं पर उन्होंने विज्ञानकी दृष्टिसे विचार किया होगा, 
इसकी तो आशा ही नहीं की जा सकती। लेकिन साधा- 
रण व्यक्तियोंकी बात अंगर हम छोड़ भी दें, तो भी इतिहासमै 
ऐसे व्यक्तियांकी कमी नहीं है, जिनको लेकर इस बातका 
काफी भ्रम होता है कि आखिरमें उनमें ऐसा योन-समन्वय 
था या नहीं । इतिहासमें ऐसी कितनी ही नारियां हो गयी हैं, 
जिन्होंने अपने जीवनकालमें कितने ही. 'पुरुषोचित' कार्य 
किये; अतः आकृति एवं मानसिक प्रवृत्तियोके झुकावसे उन्हें 
एकमाज्न 'नारी? मान लेना वेज्ञानिक इष्टिकोणसे अनुचित 
होगा । इंगलेण्ड, फ्रान्स, अमेरिका आदि कितने ही देंशोंसे 
ऐसे उदाहरण एकत्र किये जा सकते हैं। शिवालिये डी योन 
फ्रान्सके राजा चोदहवें. लुरैकै शासनकालमें एक प्रमुख 
व्यक्ति रह चुका है, उसका सारा जीवन ही पुरुष ओर खी 
दो अध्याथोंमें विभक्त था भौर एक बार तो उसने एक सम्राट्‌ 
तकको ठगा था । उन्नीसवीं शताब्दीमें मेरी इस्ट एक ऐसी : 


मेरी वेस्टन उप्नसिद्ध अंगरेज खिलाड़ी महिलाको अनुभव 
हो रहा था कि उसमें पुरुषत्व बढ़ता जा रहा है, अतः 
आपरेशन कराकर वह घुरुष बन गयी है। अब 
मार्क वेस्टनके नामसे उसने विवाह किया हे । 


नारी हो गयी हे, जिसका विज्ञान-जगतके लिए काफी महत्त्व 


हे । बह बर्षा तक “नारीपति' (\\/0 872050274) बनी 


रही । मेडमोइसके शारीरिक परिवर्तनोंकों लेकर उन दिनों . 


जैसी हळचळ मच गयी थी, बह इतिहासकी वस्तु हे । इस 
प्रकारकी घटनायें और भी कितनी ही एकत्र की जा सकती 
हैं। और वे बताती हैं कि सर्जनकी छुरी कितने ही छोगोंको 
बदलकर पुरुषसे नारी ओर नारीसे पुरुष बना सकती है; 
क्योंकि इस समस्याका समाधान चीर-फाइसे हो सकता 
ह--ऐसा कई मामलोंमें स्पष्ट हो चका हे । 
इस प्रकारके योन-परिवर्तनका एक ताजा उदाहरण 
अभी हामें हो दिखाई पड़ा हे । कहानी रूथ पारिनकी है। 
यह छन्द्री तरुणी २६ साळ तक तरुणी बनी रही; पर इसके 
बाद उसमें अकस्मात्‌ परिवर्तन होने लगा और इस परिवर्तनको 
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लेकर काफी दिनों तक जेसी अवस्था बनी रही, उसकी संक्षिप्त 
कहानी इन पृष्ठोंमें मिलेगी । 
रूथ पारिन शिकागोके एक सुसंस्क्कत एवं साधारणतः 
सम्पन्न परिवारकी एकमात्र कन्या हे । उसकी मां लाइब्रेरियन 
तथा इतिहासकी शिक्षिका हे । उसका बाप शिकागों 
यूनिवर्सिटी में शरी र-विज्ञानकी प्रयोगश्याळामें अपनी खोजोंके 
लिए विख्यात है। रूथकी भी शिक्षा स्वभावतः विज्ञानको 
ही दृष्टिमें रखकर झुरू की गयी । 
शिकागो तथा दूसरे स्कूलोंमें भी रूथने अच्छी उन्नति- 
शीलताका परिचय दिया ओर १९२९ में सम्मान सहित 
ग्रेजुएट हुई । इसके बाद मां-बापकी भांति ही उसने भी 
शिकागोमें एक रासायनिक. प्रयोगशालामें नौकरी कर ली । 
यहीं राल्फ शेण्ड नामक एक आकर्षक सुन्दर युवकसे उसकी 
पहली सुळाकात हुई । 
रूथ ओर शेण्डकी यह पहली भेंट धीरे-धीरे प्रणयमें बदल 
गयी । दोनोंने एक-दूसरेको शरीर एवं मनसे अपने अनुकूल 
पाया । ख्थ पारिनमें रूप, स्वास्थ्य एवं छशीळता, सभी 


माक वेस्टन अपनी पल्लीके साथ । 


= 
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कुछ, जो साधारणतः किसी तरुणीमें होने चाहिए, थे और 
शेण्डने उससे विवाहका प्रस्ताव किया, तो इसमें कोई 
आश्चयजनक बात न थी । 

विवाह करके दोनों शिकागोमे एक मकान लेकर रहने 
लगे ओर पति-पत्षिकी भांति उन्होंने तीन साल हंसते-खेलते 
काट दिये । एक दिन ख्थको एक भोजमें अकेले जाना पड़ा । 
उसके पति राल्फ शेण्डको आफिसमें कार्य-वशात्‌ देर तक 
रुक जाना पड़ा था, जिससे वे साथ न हो सके । वहाँ 
और अतिथियोंके साथ ही उसका एक तरुण डाक्टर डिक 
ब्राउनिंगसे परिचय कराया गया । उस समय उसके हृदय- 
में इस प्रकार उद्वेलित भावनायें क्यों उठने लगीं, इसका 
निर्णय वह कुछ भी न कर सकी; पर भावनायें बहुत कुछ 
बसी थीं, जैसी शेण्डसे सुळाकात होनेपर उठी थीं। आकर्षण 
केवल शारीरिक था--प्रेमकी अपेक्षा वासनामय--पर कितना 
अदुभुत ! 


अगर एक स्वाधीन होना चाहेगा, तो दूसरेकी ओरसे कोई 
बाधा नहीं दी जायेगी । रूथ अपने पतिको अब भो. प्यार 
करती थी; पर दूसरेके लिए अब ऐसा आकर्षण हो चुका था 
कि उसकी पली बनी रहना उसे पसन्द न आया । इसलिए 


शिवालियेने नारी-रूपमें संसारके बड़े-बड़े 
राजनीतिज्ञोंको ठा था] 


राल्फ और रूथ पहले ही से प्रतिज्ञा-बद्ध थे कि उनमेंसे | 


शिवालिये पुरुष-रूपमें । 


राल्फके पास जाकर उसने स्पष्ट शब्दोंमें सारी बात कह 
खनायीं । 

“अरे !” राल्फने. आन्तरिक पीड़ापर पर्दा डालते हुए 
कहा, “यह तो साधारण-सी बात है । अगर तुम ऐसा सोचती 
हो, तो चली जाओ उसके पास |” 

रूथ जानती थी कि यह बुरा दो रहा है; पर कोई उपाय न 
था, वह अपनेको रोकनेमें असमर्थ थी । 
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डिकको न्यूयाकके बेलेबू अस्पतालमें एक नोकरी मिली 
थी । छ्थको भी वहां जाना पड़ा। समय-समयपर आत्मा 
उसकी जरूर दुखी हो जाती थी, अन्यथा वह खुब प्रसन्न 
थी । डिकमें कुछ ऐसी विशेषतायं थीं कि रूथ हृदयमें 
वास्तविक आनन्दका अनुभव करके सिहर उठती । रूथको 
अब कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था । दोनों छोटी-सी 
एक मित्रमण्डली बनाकर वहां रहने लगे । 

१९३५ की बात है। विवाह होनेके २॥ वर्षके बाद । 
अकस्मात्‌ कई दिनोंसे रूथ अनुभव कर रही थी कि डिकके 
लिए उसका आकर्षण कम होता जा रहा है। वह अब उसके 
साथ आनन्दका अनुभव नहीं करती, बल्कि डिककी ओर 
एक नारीकी भांति प्रेमसे देखना भी उसे नहीं उहाता । डिक 
छूता, तो वह घबरा जाती । उसने इस भावनापर विजय 
प्राप्त करनेके लिए कोशिशें की थीं, काफी दिनों तक यह 
आन्तरिक सङ्घर्ष चरता रहा; पर रूथ विवश थी । 

रूथने अब डिक्रसे साफ-साफ कह दिया कि उसके प्रति 
आद्रकी भावना अब भी ज्याकी त्यों है; पर उसके साथ 
अब वह प्रेम-क्रीड़ा नहीं कर सकती--शारीरिक सम्पकसे ही 
वह घबराती हे । डिकने छना, तो गुस्सेसे पागल हो गया । 
फिर क्या, दोनोंमें झगड़ा हुआ और ख्थ गुस्सेसे पागल हो 
दरवाजा बन्द कर बाहर निकल गयी ओर इसके बाद उसने फिर 
उस घरमें पांव न रखे, डिकका मुंह भी उसने फिर न देखा । 

उसने जाकर एक कमरा अळगसे लिया । उसके पास 
अभी कुछ पेसे थे, इसलिए उसने सोचा कि अब इस व्यक्तित्वके 
परिवतंनकी समस्या इल करनी चाहिए । इस परिवतनके साथ 
जो बात उसे अत्यन्त व्यग्र बना देती थी, चह यह थी कि वह 
अपनी ही जाति-नारियोंकी ओर ही आकर्षित होने लगी । 
और एक दिन उसने एक तरुणीके सामने यह प्रस्ताव रखा 
कि वह रूथके ही कमरेमे रहे, इसके लिए उसे किराया 
कुछ भी न देना होगा । वास्तवे युवतीकी आर्थिक 
अवस्था अच्छी थी भी नहीं । युवतीको एक दूसरी नारीके 
साथ रइनेमें सन्देह क्यों होता, इसलिए वह तेयार हो गयी। 
लेकिन जब उसे रूथके विचारोंका पता चछा, तो वह घबरा- 
कर भाग गयी । येचारी रूथ अपने अनोख विचारोंमें डबी 
जहांकी तहां पड़ी रह गयी । उसे कुछ भी सूझता नथा कि 
वह क्या करे ? 


अब तक ख्थकी मनोभावनायें ही पुरुषोचित हो रही थीं; 
अब शारीरिक परिवतंन भी दिखाई पड़े । अभी तक जो रूथ 
युवती थी, वही एक युवकके रूपमें बदुछ गयी । मुंहपर दाढ़ी- 
मूंछें आने ळगीं। शरीरकी झुलायम चमड़ियोंमें पुरुषोंकी 
भांति रूखापन आया । पहलेके पूर्ण विकसित वक्षस्थल धीरे- 
धीरे सूखने लगे ओर अन्तमें एकदम बेठ गये । दूसरे 
शारीरिक अवयवोंमें भी होनेवाले परिवर्तन इतने स्पष्ट थे 
कि उन्हें उसने देखा और स्तब्ध रह गयी ! नारी वेषभूषासे 
अब उसे एकदम घृणा हो गयी । उसने पुरुषोंके सब कपड़े 
बनवाये ओर उन्हींमें अब रहने लगी । 
लेकिन उसमें यह जो एक ऐसा अनोखा परिवतंन हुआ, 
उसमें उसे अनेक मानसिक एवं शारीरिक यन्त्रणायें भी हुई । 
जब तक परिवर्तन होता जा रहा था, उसे निरन्तर उबकाई 
बनी रहती थी । पेड़ में बराबर दर्द बना रहता, वह क्षीण- 
काय हो गयी । स्वास्थ्य बराबर खराब रहने लगा । उसने 
भब जा छोड़कर किसी डाक्टरसे जांच करानेका विचार 
किया । ; 
एक तरुण डाकर जेम्स हाकरके पास वह गयी । हाकर- 
को इस बातका अनुभव पहलेसे था कि कितनी ही नारियोंमें 
सम-योन-प्रवृत्ति होती तथा दाढ़ी भी कितनी ही नारियों- 
को उगती हे । लेकिन नारीमें इतने परिवर्तन होने लोग कि 
किसी दिन उसके पूणरूपसे पुरुष हो जानेकी सम्भावना दो 
जाय, इसकी तो हाकरने कल्पना भी न की थी । लेकिन 
इतना अनुभव उसने जरूर किया कि रूथकी जेसी मानसिक 
परिस्थितियां हो गयी हैं, उनमें अगर उसका सुधार नहीं 


किया गया, तो सम्भव है, वह पागल हो जाय । अतः उसने . 


इलाज करना शुरू किया । आपरेशनकी जरूरत अभी उसे 
नहीं मालूस हुई, दवाइयोंके सेवन एवं कुछ मानसिक 
प्रयोगोंपर ही उसने अभी जोर दिया । 
इस प्रकार दो साळ बीत गये । इस बीचमें दवाइयोंके 
योगोंसे लाभ कुछ भी नहीं हुआ । बल्कि रूथमें होनेवाले 
परिवतंन इतने स्पष्ट हो गये कि हाकरको अनुभव होता, 
मानो वह किसी पुरुषका ही इलाज कर रहा हो । 
. एक दिन हाकर रूथके शरीरकी जाँच कर रहा था कि 
पेड़ के पास उसने छपारी-जेसे उठे हुए मांसका अनुभव 
किया । जरा और गोरसे जाँच करनेपर माळूम हुआ कि वहां 


क 


§ 
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सुपारीकी तरह एक गांठ उभइ आयी हे । वह जल्दीमें 
अरूपताछकी ओर दौड़ा ओर वहां जांच-पड़ताळके बाद उसके 
सन्देहकी पुष्टि हो गयी । यह गांठ वहां उभइ रही थी, जहाँ 
भीतर बच्चेदानी होनी चाहिए थी । लेकिन सच तो यह है कि 
रूथके शारीरके भीतर बच्चेदानी प्रायः रह ही नहीं गयी थी । 
योन-परिवर्तनके साथ-साथ इस गांठके उभड़नेसे हाकर 
कई प्रकारके विचारोंमें उळझ उठा । उसने अनुमान छगाया 
कि सम्भव हे, इस परिवर्तन एवं गांठमें कोई सम्बन्ध हो । 
लेकिन यह हो केसे सकता है? इन दोनों बातोंमें 
सम्बन्ध ही क्या है ? कोई भी साधारण व्यक्ति इस विषयको 
तूळ देना बेकार समझता । यह तो पागलपन था कि इस 
नन्ही-सी गांठकी जांच-पड़ताछ इस बातका पता छगानेके लिए 
की जाय कि गांठका इस योन-परिवतंनसे कितना घनिष्ट 
सम्बन्ध हे । 
पर हुआ तो वही, जिसकी सम्भावना सोची गयी थी । 
डाकर हार्करने छानबीन करके पता छगाया कि इस प्रकारके 
परिवर्तनोंकी आशङ्का जहाँ हो, वहां ऐसी गांडोंकी भी 
सम्भावना रहती हे । चिकित्सा-विज्ञानकी भाषामें 
इसका विश्लेषण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं । साधारण 
शब्दों में इस विषयको यों समझना चाहिए कि इस गांठसे शारीरके 
अन्तर्गत रुनायविक तन्तुओंको उत्तेजना मिली हे ओर इससे 
“हारमोन्स' ( H8rm,07९5 ) की उत्पत्ति हुई है। सभी 
जीवधारियोंमें योन-निर्णयके लिए “हारमोन्स'की विशेषता 
चिकित्सा-विज्ञान स्वीकार करता हे । रूथ पारिनके शरीरमें 
“हारमोन्स' इतने उत्तेजित हुए कि उनके प्रभावसे स्त्रीत्व प्रकट 
करनेवाले योन-चिह्लोंका विलोप हो गया ओर उनके स्थानपर 
पुरुषत्वके चिह्न इष्टिगोचर 
योन-परिवर्तनकी इस कियासे. किसीको यह सोचकर 
अ्रममें नहीं पड़ना चाहिए कि ये वही अवप्थाये हैं, जिनमें एक 
ही व्यक्तिमें पुरुष एवं स्त्री-दोनोंके योन-चिह्व पाये जायें । 
संसार-भरमें इस प्रकारकी एक ही दो घटनाओंके उदाहरण 
पाये गये हैं और उनके सम्बन्धमें अभी खोजें पूरी नहीं हो 
सकी हैं । 
डाकूर हाकरने इन सब खोजों एवं सिद्धान्तोंका 
विश्लेषण किया और ख्थ पारिनकी ६ सालसे अधिक परीक्षा 
क्रनेके बादु उसके परिणामोंसे उनकी तुलनात्मक विवेचना 
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शना वेनर पहले पुरुष थी और वर्षा “पति” बने 
रहनेके बाद पली बनी हे । 


की । उसने गांठका आपरेशन करनेका' निश्चय किया और 
रूथ पारिन इस प्रयोगके लिए तेयार हुई, तो आपरेशन करके 
वह दूसरी सम्भावनाओंकी प्रतीक्षा करने लगा । 

ओर हाकरको निराशा नहीं हुईै। तीन महीने भी बीतने | 
नहीं पाये कि रूथमें फिर परिवर्तन शुरू हुए। पुरुषके योन-चिह्न 
फिर गायब होने लगे और सभी पुराने नारी-चिह्न छोटे, और 
शारीरके साथ-साथ वे मानसिक स्थितियां भी शान्त हो 
गयीं । वह अब फिर पूर्ण नारी थी । | 

आज्ञ ख्थ पारिन शिकागोमें हे ओर शीघ्र ही वह 
सन्तानवती होनेवाली हे। | 

रूथ पारिनकी घटनाने चिकित्सा-विज्ञानमे दक अनोखी 
सम्भावना भर दी हे । जरा-सी गांठ कितना बड़ा परिवर्तन 
व्यक्तिमें छा देतो है ओर मानसिक स्थितियोंकी केसी प्रति- 
क्रिया हो सकती हे कि पुरुष नारी और नारी पुरुष हो 
जाय! ` 

जेसा कि हमने उपर कहा है, अब तक ११ ऐसी घटनायें 
देखी गयी हैं, जिनपर चिकित्सा-विज्ञानके अनुसार व्रिचार 


अ 


किया जा चका हे। इन घटनाओंके विश्लेषणों एवं उनके 
परिणामोंके आधारपर कहा जा सकता हे कि इतिहासमें 
कितने ही व्यक्तियोंके साथ वही बातें काम कर रही थीं, 
जिनसे रूथ पारिन इतने दिनों तक परेशान रही । 

शिवालिये डी योनकी ही बात छीजिये। चोदहवं लुईके 
दरबारमें वह रहता था । उसके अनोखे व्यक्तित्वको लेकर 


चिकित्सा-विज्ञानमें अब भी लोग हैरान रहते हैं । शिवालिये 


पूर्ण रूपसे स्त्रीमें तो परिवर्तित नहीं हो गया था; पर उसकी 
कई ग्रन्थियां नारी-योनकी थीं, इसमें तो सन्देह नहीं किया जा 
सकता । 

किशोरावस्थासे ही उसके रूप, आकार-प्रकार एवं 
प्रबृत्तियोंको देखकर नारीका भान होता था। ख्तरी-वेषमें 
वह खब फबता ओर उसे वही पोशाक स्वभावतः पसन्द 
आती थी । 

दुरबारके नत्यमें एक बार वह नारी-वेषमें ही उतरा 
और राजा ढुई इतने भ्रममें पड़ गये कि जब तक विश्वस्त रूपसे 
उन्हें समझा नहीं दिया गया कि वह पुरुष है, तब तक उन्होंने 
उसे लडकी ही समझ रखा था। लुई इससे चिढ़ा नहीं । 
उसने हिवाख्यिको बुछाकर कहा, “मेरे मित्र ! खूबसूरत 
बालिकाके रूपमें लुम जितने आकर्षक हो, क्या खूबसूरत 
वालकके रूपमें उतने ही चतुर भी हो १” 

“अगर श्रीमान्‌ मेरी परीक्षा करे,” बालकने जवाब 
दिया, “तो मुझे विश्वास है, में उत्तीण हो सळूंगा ।” 


“तो,” राजा छुईने कहा, “इस बातको एकदम गुप्त - 


रखो । में तुम्हारे छिए कामकी तजवीज करूंगा और टब 
तुम्हें डुलाऊंगा ।? 

इसके बाद शिवालिये लुईका विश्वासपान्न बन गुप्त- 
वरका काम करने छगा। शिवालियेका स्थान इतिहासके 
पृष्छोंमें हे । रूस ओर फ्रान्सके (बीच मैत्री स्थापित करानेके 
लिए उसने बड़ी कोशिशें कीं। सम्राज्ञी एलिजाबेथका मन्त्री 
बेस्तूखेब फ्रान्सीसियोंसे बुरी .तरह घृणा करता था ओर 
फ्रान्ससे सभी ' प्रकारका सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना 


चाहता था । लुई तथा उसके मन्त्रियोंने सोचा कि शिवाल्यि : 


सम्राज्ञी :एलिजञावेथका प्रियपान्न बननेमें किसी भी पुरुंषकी 
अपेक्षा अधिक. सफर हो सकता हे । सम्भव है, वह 
सञ्राज्ञीकी दासीका भी काम कर सके । 
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ओर लईकी चाळ सफळ हो गयी । शिवालियेने नारी- 
रूपसें सम्राज्ञोकी सेवा करके उन्हें इतना प्रसन्न कर लिया कि 
सम्नाज्ञीने लुईके प्रति इसके लिए हादिक कृतज्ञता प्रकट की । 
बेस्तूखेब स्वयं घृणाका पात्र हो गया ओर रूस ओर फ्रान्स 
एक-दूसरेके प्रति सदिच्छा रखने लगे । 
जासूसी, षड्यन्त्र ओर इधरकी उधर करनेके लिए शिख- 
ण्डिय्रोंकी कुख्याति पहलेसे हे और शिवा लिये भी इसका अपवाद 
न था। राजा लुईके दरबारमें भी कितने ही अधिकारियोंका 
पतन उसके कारण हुआ ओर लोग उसके कुचक्रोंसे बुरी तरह 
घबराते थे । लुईकी तत्कालीन प्रेयसी मादम पम्पोदर स्वयं 
उससे घबराती थी ओर उसके कारण शिवालिग्रेका पतन भो 
इतनी जल्दी हो सका । अन्तम वह मरा, तो अत्यन्त 
कुख्याति. एवं दरिद्रताके बीचमें । लेकिन जिन लोगोंने उसे 
दफनाया, वे अन्त तक भी न जान सके कि आखिर वह खरी 
या पुरुष-क्या था। 
शिवाल्यि पुरुष होकर नारी-रूपमें दुनियाको ठाता 
किरा, तो १७ वीं शताब्डीके अन्तिम दिनोंमें ला मापींने समस्त 
परिसको अपने नृत्याँसे पागल बना डाला था। इसमें ओर 
कोई आश्चयंजनक बात न थी, आश्चर्यजनक बात केवळ यह 
थी कि तलवार चलछानेमें उसने ऐसी दक्षता प्राप्त की थी और 
इन्ह-युद्धोके लिए उसने इतने पुरुषोंको चुनोती दी थीकि लोग 
इस नारीके पुरुषत्वको देखकर दङ्ग रह जाते। उस समयके 
प्रायः आधे दुजेन तळवारके धनिकोंने मारपीकी चुनौती स्वीकार 
की थी ओर सबको उसने तलवारके घाट उतार दिया । . 
कितनी ही बार उसकी प्रेम-कहानियोंकी चर्चा हुई ओर 
सबंन्न उसकी प्रेमिकायें खियाँ ही रहीं । | 
अन्तिम दिनोंमें मापी स्वयं अपने अन्तद्देन्होसे इतनी 
घबरा उठी कि जीचनसे ऊब गयी ओर एक संन्यासाश्रममें चढी 
गयी । एक फ्रान्सीसी उपन्यासकार थियोफिछ गातियेने इस 
अदूभुतचरिन्न नारीको लेकर एक उपन्यासकी रचना की है। 
उसने अपनी पुस्तक “'पुरुषके इतिहासमै महत्त्वपूर्ण घटनायें” 
(Remarkable Events in the History of Man) 
में लिखा है :-- 
१७३६ के निकट एक व्यक्तिने मेरी इस्ट नामक व्यक्तिसे 
प्रेमालाप झुरू किया । उसके लिए उसके हृदयमें प्रेम-- 
भावनायें बढ़ती ही जा रही थीं कि आगे चलकर उसे डाकेके 
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अपराधमें सजा हो गयी । प्रेमिकाको इससे बड़ा ही सन्ताप 
हुआ । उसके पड़ोसमें एक दूसरी स्त्री रहती थी। उसके 
जीवनमें भी इसी प्रकार एक दुःखान्त घटना हो गयी थी । 
अतः दोनोंकी मानसिक वृत्तियां प्रायः एक-खी हो चली थीं । 
दोनोंने आपसमें वार्तालाप किया और तय किया कि दोनोंमें- 
से एक पुरुषके वेषमें रहे । इस प्रकार दोनों पति-पत्नीके 
रूपमे किसी ऐसे स्थानपर जाकर रहने लों, जहाँ उनका कोई 
पहचानी न हो । लेकिन पुरुषके रूपसें कोन रहे, यह सवाल 
उठ खड़ा हुआ, अतः दोनोंने चिट्टी डालकर तथ करनेका 
निश्चय किया । चिट्टीमें मेरी ईस्टके लिए पुरुषके वेषमें रहनेकी 
बात निकली । उस समय उसकी अवस्था प्रायः सोलह साल- 
की थी, जबकि उसकी सहेली १७ सालकी हो चुकी थी । उन 
दोनोंके पास कुछ मिलाकर ३० शिलिङ्ग थे। इसी रकममेंसे 
मेरी ईस्टके लिए पुरुषकी पोशाक खरीदी गयी ओर दोनों 
उस जगहको छोड़कर अन्यत्र चली गयी । मेरी ईस्टका पुरुष 
नाम जेम्स हो रखा गया। 

पति और पल्लीके रूपमें दोनों बालिकाओंने ३४ साल 
काट दिये ओर कभी किसीको इसपर सन्देह नहीं हुआ । 

उपन्यासकारने अपनी कहानीका अन्त इस प्रकार कर 


दिया हे । उसने यह नहीं लिखा हे कि मेरी इस्ट केवल . 


कपड़े और नाम बदलकर ही पुरुष नहीं बन गयी थी, बल्कि 
खी होते हुए भी वास्तवम वह पुरुष थी। उसकी एक 
बीमारीमें जिन डाकरोंने उसकी जांच-पड़ताळ की, उन्होंने 
इसका रहर्योद्धाटन किया हे । चिट्टी मेरी इस्टके नाम 
निकली, इसलिए यह बात ज्योंकी त्यों रह गयी । लेकिन 
अगर उसे पल्लीके रूपमे रहना पड़ता, तो इसका रहस्योद्वाटन 
होनेमें देर न छगती । 

एलिजा एडवर्डकी कहानी भी बहुत कुछ ऐसी ही है। 
सारा जीवन उसका अभिनय-कछामें ही बीता; पर अन्तिम 
दिनोंमें उसकी बीमारीमें सेवा-झुश्रूषा करनेवाली नसाको ही 
पता छा सका कि वास्तवमें नारी नहीं, वह पुरुष थी । हंगेरियन 
कलाकार अरङ्का गेवेज्जीके २३ साल तक अन्तःपुरकी 
दासीका पार्ट करते रहनेके बाद पता चळ सका कि वाए्तबमें 
यह स्त्री नहीं, पुरुष था । 

स्टिवहाळ, जुलियन एऐल्टिङ्ग, क्ेगोली, बदिन, जिम, 
रिस्टोटी, नील्दा और सर्जी आदि कितने ही नाम हैं, जिनके 


मेडमोइस.,फोर्ट नारी थी । उसे अकस्मात्‌ दाढ़ी 
उग आनेसे चिकित्सा-विज्ञान-वेत्ताओंमें 
इछचल मच गयी थी । 


योन-निर्णयके सम्बन्धमें चिकित्सा-विज्ञान-वेत्ता उलझनमें 
पड़ जातेहे। | 

पिछले दस वर्षाके अन्तर्गत कई ऐसे व्यक्ति हो गये हैं, 
जिनके सम्बन्धमें चिकित्सा-विज्ञान-वेत्ताओंने काफी विश्लेषण 
किये हैं। इन सभी व्यक्तियोंमें व्यक्तित्वोके बदरनेकी क्रिया 
देखी गयी है। कहावत है कि सत्य कभी-कभी कल्पनासे भी 
अनोखा होता है ओर इन सभी व्यक्तियोंको लेकर यह 
कहावत चरितार्थ होती हे । 


SS 
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माचे १९२९ की घटना है । मिसेज लीलियम इमा वेलेरी 
स्मिथको कितने ही लोगोंने यह छनकर बेहोश होकर गिरते 
देखा था कि उसपर ठानेका मामला चलाया जायगा । इसके 
पहले उसका जो परिचय दिया गया था, वह याँ था, ““केप्टन 
विकर बाकर डी० एस० ओ० घुइ्सवार, सैनिक, युद्ध-बीर, 
खात बार पुरस्कृत ओर परिवारका प्रधान ।” 

मेरी ईस्टके बाद एक खीको दूसरी स्त्रीसे विवाह करते 
किसीने नडी छना था । लम्बी-चोड़ी इस तगड़ी स्त्रीको 
जब अपनी “पत्नी” अल्फ्रेडा अम्मा हावडके सामने शिनाख्त 
करनेके लिए खड़ा होनेको कहा गया, तो अदालतके कमरेमें 
चह बेहोश होकर गिर पड़ी । कुछ हफ्ते पहले उसने अपने 
सम्बन्धमें सच्ची बातें कबूल की थीं। उसने कबूल किया 
था कि आशिक अवस्था अत्यन्त खराब हो जानेके कारण 
उसे अपनेको बदळकर इस प्रकार आचरण करना पड़ता था । 

“वमने अपना. जीवन” उसने गिरफ्तार करनेवाछोंको 
बताया, “सदा इईमानदारीके साथ बिताया हे। में कुछ 
छिपाना भी नहीं चाहतो; पर अपने तथा अपने लड़केके रक्षाथं 
पुरुष बन जानेके अतिरिक्त और कोई उपाय ही न था ।” 

मिलफोड, सुरेमें, जहां उसके पिताका निवासस्थान था, 
अभी भी लोग उसके सम्बन्धमें कहानियां बताया करते हैं । 
वे बताया करते हैं कि किस प्रकार उसमें पुरुषोचित भावनायें 
बचपनसे ही काम करती थीं। खेल-तमाशांमें भी अक्सर 
वह पुरुषका ही पाठ अदा करती थी। किशोरावस्थामें 
चह पाद्रिनियोंके स्कूलमें पढ्नेको भेजी गयी, तो उन्हें देखकर 
बड़ा आश्चयं हुआ कि वह धम्रपान करती एवं पुरुषोंके 
कपड़े पहनती है । 

१९१५ ३० में जब वह शिक्षा समाप्त कर अपने गांव 
पहुंची, तो वहाँ एक स्काउट दळ तेयार किया । छोगोंको 


देखकर आश्चर्य होता; पर बह पुरुष-वेशमें स्काउटोको 


कवायद सिखळाती और माचे करती हुई देहातका चक्कर 
लगाती। महायुद्ध तब तक छिड़ चुका था ओर मिस बाकर 
उसमें भाग लेनेके लिए उत्सुक हो रही थी । उसने खियाँकी 
एक टोली घायलोंकी सेवा करनेके लिए तेयार की, लेकिन 
इस साधारण कामसे उसे सन्तोष नहीँ हुआ, वह कुछ और 


वीरताके काम करनेके लिए उत्साहित हो रही थी। साल. 
समाप्त होते-होते वह ब्रिस्टळ गयी ओर मदाने लिबासमें 


युद्धके मोचेपर जाकर लड़नेकी इजाजत मांगने लगी । उसे 
महिछाओंके रायल एक्जीलरी फोसंमें भेज दिया गया और 
वहां लड़ाईके अन्त तक उसने बहादुरीके साथ अपना : 
कर्तव्य पालन किया । 
मिस बार्करकी यह सब पुरुषोचित प्रवृत्तियां थीं; पर सभी 
लोग अभी उसे स्त्री ही समझ रहे थे ओर पुरुषोंसे उसे अभी 
उदासीनता भी नहीं हुई थी ।' लड़ाईके दिनोंमें ही वह एक 
कसानसे प्रेम करने लगी थी ओर विवाह हो, कि जमंनो 
द्वारा वह गिरफ्तार कर लिया गया और बार्करने फिर कभी 
उसका नाम भी नहीं छना । १९१८ में उसने आस्ट्रियन 
सेनाके लेफ्टिनेण्ट हेरल्ड आकल ह्मिथसे मिलफोर्डमें जाकर 
विवाह कर लिया । लेकिन यह विवाह भी चिरस्थायी नहीं 
हुआ । ६ सक्षाइमें ही उसे तलाक देकर चली गयी । 
एक दूसरे आस्ट्रियन सनिकपर फिर उसका ध्यान गया 
और १९१९ में दोनोंका विवाह हो गया । इससे दो सन्तानें 
हुई । इसके बाद वह छिटिलहेम्पटन, इंगलेण्डके एक होटलमें 
चली गयी । वहां वह मिसेज वी मसं क्राउचके नामसे रहती थी। 
ओर अब उसकी पुरुपोचित भावनायें प्रबल वेगसे दिखाई 
पड़ीं । लिटिछहेम्पटनमें उसकी पोशाकसे इस बातका पता 
लगाना एकदम असम्भव था कि वह पुरुष है या स्त्री । वह 
सिगार पीती ओर किसीके द्वारा पुरुष-रूपमें अभिहित होते 
प्रसन्न होती । 
केश कटा डाले और जोर-जोरसे बोलने लगी । होटल- 
में जाती, तो कड़ीसे कड़ी शराब मांगती। अब वह “सर 
विकर बार्कर”के नामसे विख्यात हो रही थी । 
अक्टूबर १९२३ में पतिसे झगड़ा करके वह अळा हो 
गयी । उसकी पुत्री उसके पतिके पास ही रह गयी ओर वह 
संसारमै अकेले ही निकछ पड़ी। | 
लीलियन स्मिथकी जगह अब “सर विकर बाकर” और 
“मिसेज बाकर” प्रकट हुए । और इस नये रूपमें वह एण्डोबर 
पहुंची । इसके बाद घ्राइटनके विवाहोंके रजिस्टरसे पता चला 
कि इन दोनोंने वहां विवाह किया था । पलीने अपना नाम- 
ठिकाना याँ लिखाया था: अल्फ्रेडा एम्मा हावड, जन्म- 


स्थान साउथ रेस, लिटिल्हैम्पटन, ससेक्स । 
छः साल तक दोनोंका सम्बन्ध पति-पल्लीका बना रहा 
और अल्फ्रेडाको कभी इस बातका सन्देह भी नहीं हुआ कि 


क 


पुरूष या नारी ९ 
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सर विकर नामधारी यह पुरुष वास्तवमै पुरुष नहीं हे । 
अल्फ्रेडाने अपने पतिको नग्न रूपमै भी अवश्य ही देखा होगा, 


लेकिन उसमें इतना वास्तविक योन-परिवर्तन हो गया था. 


कि सन्देह होनेकी गुज्ञायश ही न थी । जो भी हो, अदालतके 
सामने तो उसने ऐसा ही कहा था। 
` “सर विकर? की आर्थिक अवल्था धीरे-धीरे खराब होती 
चलती थी ओर अन्तमें जब वह कानूनके शिकन्जेमें आ गये, 
तब उनके सम्बन्धमें अनेक आश्चर्यजनक बातोंका पता चढा । 
उन्हें ९ सहीनेकी सजा मिली । अपराध उनपर यह छगाया 
गया था कि उन्होंने रजिस्टरपर गलत बयान लिखा और 
विवाहकी प्रवञ्चना की । 
रेकड लिखनेवाले सर अन्स्ट वाइल्डने कहा था :--तुम 
एकदम सिद्धान्तहीन नारी हो, तुमने मेरे समक्ष भगवानके 
घरको अपवित्र किया हे । तुमने प्रकृति एवं मनुष्यके नियम- 
कानूनकी अवहेलना की है। तुमने एक ऐसा उदाहरण 
उपस्थित किया है, जिसपर अगर तुम्हें दण्ड न दिया जाय, तो 
दूसरे लोग भी अनुकरण करनेके लिए उत्साहित हो सकते हैं। 
कानूनने अपराधी पाकर “सर विकर” को सजा प्रदान 
की । पर विज्ञानकी आधुनिक खोजोंके आधारपर यह कहना 
कडिन हे कि उसमें वास्तवमें पुरुषोचित प्रवृत्तियां काम कर 
रही थीं या नहीं । झुरूसे ही उसने जेसी भावनाओंका 
परिचय दिया था, उनको लेकर किसी दिन वास्तविक पुरुषो- 
चित काम वह न कर बेठेगी, यह नहीं कहा जा सकता । 
लेकिन वेळजियमकी साइकिलिस्ट चेम्पियन २३ वर्षीया 
तरुणी एल्विरा व्रनी “सर विक्टर बार्कर'से कहीं अधिक भाग्य- 
चती थी । उसमें योन-परिवर्तनके लक्षण जब स्पष्ट होने लगे; 
तो १९३५ में आपरेशन कराके वह पुरुष हो गयी ओर इसके 
बाद अब तक पुरुष-ख्पमें ही सभी पुरुषोके समान साधारण 
जीवन बिता रही है । 
उसी १९३५ ई०--अभी ४।५ साळ पहलेकी वरात है कि 


- कृबे, इंगलेण्डकी एक छोटी-सी सरायमें एक लड़की काम 


करती थी । सरायमें उसके नामकी चर्चा स्त्र रहती, क्योंकि 

बह १७ वर्षीया युवती अत्यन्त रूपवती थी । लेकिन इन पाँच 

वर्षाके भीतर ही उसमें केसा अनोखा परिवर्तन आ गया है! 

वह अब भी वहाँ काम करती है; पर अब लोग उसके पुराने 

नाम एछेन केडवेळके नामसे नहीं पुकारते । योन-परिवर्तनके 
४ 


लक्षणोंकों जानकर . 
उसने भी आपरेशन 
कराया है ओर वह 
अब पूर्ण पुरुषत्व 
प्राप्त कर अलेन 
केडवेलके . नामसे 
विख्यात है । उसके 
पुराने परिचित अब 
भी कभी-कभी उसे 
“एलेन! कहकर चिढा 
देते हैं। पर अब 
वह “अलेन? हो 
गयी--या हो गया 
कहना चाहिए । 
उसके बापने इस 
सम्बन्धमें अपना 
वक्तव्य देते हुए कहा 
है, “एलेनने रायल 
इन्फर्म री अस्पताल- 
में ज्ञाकर आपरेशन 
कराया और उसके 
बाद वह पुरुष-रूपमें 
हमारे सामने हे ।? 

पिछले दिनों योन-परिवर्तनकी एक अनोखी घटनाः ओर 
देखनेमें आयी हे । कहानी डेनिश कलाकार इनर वेनरकी हे । 
आपरेशन कराकर वह लिली एल्बी बनी ओर अन्तमें इसी 
नामसे बह दफनायी भी गयी । चिकित्सा-विलानके इतिहासमै 
यह घटना अनोखी बतायी जाती है । आपरेशन करा के न केवल 
वह नारी बनी थी, बल्कि माता बननेकी लालसामें उसे दूसरा 
आपरेशन भी कराना पड़ा । नारी-झूपमें छिलीको चाहने- 
वाछोंकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी कि अभागिनीका 
बहुत बुरी तरह अन्त हुआ । 

वेनरने अपनी कहानी स्वयं लिखी है । अपनी आत्मकथा 
“नारीमें पुरुष” ( Man [00 0७:27) उसने अण्ड्या 
ख्पारीके नामसे लिखी हे । यह उस पुरुषकी अनोखी कहानी 
है, जिसे भागयके दोषसे अकधनीय यन्त्रणायें भुगतनी पड़ीं । 


एलिस हेनरिये एसेस पुरुषत्व प्राप्त 
कर विवाह करने जा रहा है । 


हौ 27 “ 7 7 7. 7” - - 7 2 2 2 2 “> 2 “0. 4 8 2७. 4. «0 4 4 40. 2 2 4. 2 0. 0. ८ 0. 2 20 40. 2. 2. 2 “क. 40. -0 2 0 0. 49. 2 22. 


ASSASSINS “2 0 «१. “> «७ “०. “> “> > 3 > 3 2. >. > > > 2. 2 + + > 2 < + 2. < < 2 2) 2 5 5: 5: 5. 


२० सालकी अवस्थामें कोपेनहेगनमें उसने एक स्त्रीसे 
विवाह किया था ओर कई वर्ष तक पूर्ण सन्तुष्ट जीवन 
दोनोंने बिताया । लेकिन उस समय भी नारी-प्रबृत्तिया उसकी 
जाग पड़तीं ओर अपनी पत्नीके साथ वह भी जनानी पोशाक 
पहनकर कभी-कभी बाहर निकल पड़ती । इस पोशाकम वह 
इतनी फबती कि उसके थोड़े-से मित्रोको छोड़कर और कोई 
उसे पहचान तक नहीं सकता था । उन दिनों वह पेरिसके 
लेटिन कार्टरमें रहती थी । ` 

इस आन्तरिक प्रवृत्तिको लेकर उसने डाक्रोंसे परामर्श 
किया, तो डाकरोंने योन-परिवर्तनका सन्देह जाहिर किया । 
और बादको भली भांति परीक्षा कराके उसने आपरेशन 
कराया । आपरेशन करनेके पहले डाकरोंने उससे कह दिया 
था कि इसमें काफी यन्त्रणायें भुगतनी पड़ेगी ओर इसका 
परिणाम भयावह भी हो सकता है; पर वेनरको इससे कुछ 
भी चिन्ता न हुई । उसने आपरेशन कराया और इसका 
परिणाम यह हुआ कि वास्तवमें वेनरकी मत्यु हुई । पर 
पुरुष वेनरके रूपमें उसका अन्त होनेपर नारी-रूपमें लिली 
एल्वाका जन्म हुआ । योन-परिवतेनकी यह एक अनोखी 
घटना थी; क्योंकि इससे न केवळ सम्पूर्ण शरीर एवं प्रवृत्तियां 
ही बढ्छ गयीं, बल्कि बोलने और छिखनेकी शेली तथा भाव- 
भङ्कियां, सभीम परिवर्तत आ गया । 

अभी तक उसकी पल्ली उसके पांस ही थी । अस्पतालमै 
उसने “पति'की बड़ी सेवा-झुश्रषा की । प्रायः १७ महीने तक 
अस्पतालमे रहना पड़ा । पति-पलीका सम्बन्ध दोनोंका अब 
केसे रहता । अतः वेनरने विवाह-विच्छेदकी दरख्वास्त दी 
और डेन्मार्कके राजाने इसपर अपनी स्वीकृति दे दी । 

इसके बाद लिछीसे एक दूसरे कलाकार कार्ल लेजनने 
विवाहका प्रस्ताव किया । वे दोनों पहलेसे भी एक-दूसरे- 
को जानते थे । वेनरको इस सम्बन्धमें बेहद खुशी हुई । पर 

उसने कहा, “पहले झुझे पूर्ण नारी तो हो जाने दो लेजून, 
जिससे में सन्तानवाली भी हो सकूँ ।” इसलिए एक बार फिर 


ह 


वह जन १९३१ में डेस्कनके अस्पतालमे भती हई और एक 
बार फिर मातृत्व पानेके लिए उसने आपरेशन कराया । 
आपरेशन खूब सफळ हुआ होता; पर यन्त्रणा इतनी भीषण 
हुई कि लिली संभाळ न सकी ओर हृदयकी गति बन्द हो 
जानेसे वह अपने प्रेमीकी सुजाओंमें गत फिस पड़ी । 
ठीक इसी प्रकार एलिस हेनरिये एसेख १६ वर्षकी 
अवस्थामें आपरेशन कराकर स्त्रीसे पुरुष बना है। लेन्स, 
लिले, फ्रान्सका वह रहनेवाला है। डाकरोंने भली भांति 
आपरेशन, चिकित्सा एवं खोज करके इस बातको निविवाद 
पाया हे ओर इसकी घोषणा की है कि एलिस पुरुष ही नहीं, 
पूर्ण पिता बननेकी योग्यता रखता है। सिद्धान्ततः इसमें 
सन्देह नहीं किया जा सकता । बेनर और एलिस दोनांमें 
इसकी योग्यताका अभाव नहीं । इस सिद्धान्तको व्याव- 
हारिक रूप भी मिल चुका है । नाचमैन तेनेम्बा--एक २५ 
वर्षीय सर्जेण्टको सन्तान हुई है । अगस्त १९३६ ६० में वारसा, 
पोलेण्डके एक अख्पतालमें प्रवेश कर जब उसने इस बातकी 
घोषणा की कि उसे सन्तान होनेवाली है, तो सभीको इसपर 
आश्‍चर्य हुआ; पर वास्तवमें उसे सन्तान हुई। योन-परिवर्तन- 
की घटनायें तो कितनी ही देखी गयी थीं, लेकिन पुरुषसे बढ्ल- 
कर नारी होने ओर उसके बाद सन्तानको जन्म देनेकी एक- 
मात्र घटना प्रामाणिक छूपमें यही देखी गयी है। 
योन-ग्रन्थियोंमें परिवतेन होनेसे सम्पूर्ण योन-परिवतेन- 
के इन कतिपय उदाहरणोंने चिकित्सा-विज्ञानके इतिइासमें 
एकदम नयी बातोंकी सृष्टि की हे । विज्ञानवेत्ता इन सारी 
खोजोंमें अभी लगे हुए हैं । राचेस्टर यूनिवसिटीके विज्ञान- 
वेत्ता नर-पझुओंको लेकर इस सम्त्रन्धमें खोज कर रहेहैं। 
कितने ही घड़ियालॉंपर उनके प्रयोग सफर हुए हें । योन- 
परिवतंन सम्बन्धी यह खोज जहां स्वतः आश्चर्य जनक है, वहां 
इसको दूसरी सम्भावनायें भी कम नहीं हैं । आत्मघात तथा 
पागछपन-जेसे कुछ मानसिक एवं शारीरिक रोगोंकी 
चिकित्साका भविष्य बहुत कुछ इससे सम्बद्ध है । 
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औद्योगिक पूंजीकी व्यवस्थाकी समस्या 


प्रो० प्रेमनारायन माथर एम० ए०, बी० काम ० 


एक समय था जबकि भारतीय अर्थशास्त्रके विद्यार्थियों 
की यह गळत धारणा थी कि भारतवर्ष सदासे ही कृषि- 
प्रधान देश रहा हे, ओर भविष्यमें भी उसका कल्याण कृषि- 
प्रधान बने रहनेमें ही है। परन्तु आज्ञ स्थिति बहुत बदल 
गयी है। अर्थशाखका प्रत्येक विद्यार्थी अब इस बातको 
समझने ळग गया है कि हमारे देशकी मौजदा आशिक 
व्यवस्थाका सबसे बड़ा दोष ही यह है कि एथ्वीपर जन- 
संख्याका भार अत्यधिक बढ़ा हुआ है। दूसरे शब्दोंमें 
आवश्यकतासे अधिक जनसंख्या आज खेतीमें लगी हुई है, 
और देशकी आर्थिक स्थितिमें खुधार करनेके लिए पहली 
अनिवार्य शर्त यही है कि पृथ्वीका भार कम किया जावे। 
पृथ्वीका भार कम करनेका यह अर्थ है कि आवश्यकतासे 
अधिक लोग जो खेतीमें छगे हुए हैं, उनको खेतीसे हटा लिया 
जावे, और उनको अन्य धन्धोंमें लगाया जावे। ओर यह 
भी बात सर्वमान्य है कि देशमै ओद्योगिक उन्नतिके अतिरिक्त 
इन छोगोंको कार्यमें छगानेका और कोई साधन नहीं है। 


अस्तु; हमारे देशकी औद्योगिक उन्नति अत्यन्त आवश्यक हः 


इस तथ्यसे इनकार नहीं किया जा सकता । न केवळ अर्थे- 
शाखियों, किन्तु राजनीतिल्ञोंका भी ध्यान अब इस ओर 
क्रियात्मक खूपसे आकर्षित हुआ है। यही कारण है कि देश- 
की एकमात्र राजनीतिक संस्था काँग्रेसने भी पण्डित जवाहर- 
लाल नेइरूकी अध्यक्षतामें एक कमेटी नियुक्त की है, जिसका 
काम देशकी औद्योगिक उन्नतिके लिए एक बृहत्‌ योजना 
तेयार करना है । 

` किसी भी उत्पादन-कार्यका एक आवश्यक साधन 
पंजी हे । और आजकी आर्थिक अवस्थामै तो, जिसका बड़े 
पेमानेपर उत्पत्ति एक महत्त्वपूर्ण अङ्क है, पंजीका महत्त्व बहुत 
बढ़ा हुआ है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे देशकी 
औद्योगिक उन्नति हो, तो हमें आवश्यक पूंजीके प्रश्नको 
सफलतापूर्वक हल करना होगा । बिना पूंजी सम्बन्धी उचित 
व्यवस्था हुए, औद्योगिक प्रगति एक असम्भव-सी बात है । 


किसी भी उद्योग-धन्येको चछानेके लिए दो प्रकारकी 


पंजीकी आवश्यकता होती है : दीर्घकाछिक पंजी ओर अल्प- 
कालिक पंजी । दीर्घकालिक पंजीकी आवश्यकता मशीनरी 
खरीदनेके लिए, इमारत बनवानेके लिएं तथा अन्य अधिक 
समय तक चळनेवाले औजारोंको मोळ लेनेके लिए होती हें । 
इसके अलावा चालू पूंजीके लिए भी प्रत्येक उद्योग-धन्धेको 
रुपयेकी आवश्यकता होती है, जेसे कच्चा माळ खरीदनेके 
लिए, तेयार मालको बेचने सम्बन्धी ख्चके लिए, मजदूरोंको 
वेतन चुकानेके लिए तथा ओर प्रतिदिनका काम चालू रखनेके 
लिए । जब तक किसी उद्योग-धन्पेकी इन दोनों प्रकारकी 
पंजी सम्बन्धी मांगके प्रश्नका सफलतापूर्वक हर नहीं हो 
जाता, उस उद्योग-धन्धेकी उन्नति होना सम्भव नहीं हो 
सकता । ओद्योगिक पंजीके सम्बन्धमें हमारे देशकी वर्तमान 
स्थिति कितनी असन्तोषजनक हे, अब हम इस विषयपर 
तनिक प्रकाश डालेंगे । 

औद्योगिक पंजी प्राप्त करनेके दो मुख्य साधन हैं। एक 
साधन तो यह है कि ओद्योगिक कम्पनी जनताको अपने हिस्से 
बेचकर और डिवेश्वर द्वारा पूँजी प्राप्त करे। दूसरा साधन 
बेझ्ोंका है। भारतवर्षमें दोनों ही प्रकारके साधनोंका 
अभी तक सन्तोषप्रद विकास नहीं हुआ है। पहले हम 
डिबेञ्चर द्वारा पूंजी प्राप्त करनेके साधनपर ही विचार 
करेंगे । इस सम्बन्धमें सबसे पहली बात जान लेनेकी यह 
हे कि 'डिबेञ्चर' शब्दसे हमारा अर्थ क्या है ? “डिबेश्वर! एक 
प्रकारके दस्तावेजको कहते हैं, जिनके आधारपर एक निश्चित 
सूदुकी दरपर मिश्रित पूंजीवाली कम्पनियां जनतासे रुपया 
उधार लेती हैं। पूंजी प्राप्त करनेका यह एक साधन है। 
किन्तु भारतवर्ष में अभी 'डिविञ्वरों'का प्रचार जनतामें 
सन्तोषजनक नहीं हे । इसके कई कारण हैं। सबसे पहली 
बात तो यह है कि अन्य देशोंकी भांति हमारे यहां सबे- 
साधारणको इस बातकी सुविधा बहुत कम है कि किसी 
विश्वसनीय तरीकेसे वे यह माळूस कर सकें कि उनको अपना 
रुपया किन कम्पनियोंके डिबेञ्चराँको मोल लेनेमें लगाना 
चाहिए और किनमें नहीं। पाश्चात्य देशोंमें बेड्डोंका यथेष्ट 
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प्रचार है ओर बैड ही अपने-अपने ग्राइकों को इस मामलेमें उचित 
खडाइ देते हैं। परन्तु हमारे देशमें बेड्डॉका प्रचार अभी तक 
नहींके बराबर ही हे । दूसरा कारण यह भी है कि औद्योगिक 
कम्पनियोंके फेल हो जानेसे लोगोंका इस प्रकार रुपया 
लमानेका साहस नहीं होता । इसके अलावा बहुत-से लोग 
जो रुपया ळगाना भी चाहते हैं, वे सट्टेकी प्रवृत्तिके होते हैं, 
ओर इसलिए अपना रुपया उसी स्थानपर लगाना पसन्द 
करते हैं, जहां उनको व्याजके अतिरिक्त अपनी पूंजीमें बृद्धि 
होनेकी भी आशा रहती है । पाश्चात्य देशोंमें बीमा 
कम्पनियां भी अपने अतिरिक्त कोषका उंपयोग औद्योगिक 
कम्पनियोंके “डिबेश्लर' खरीदनेमें काफी मात्रामे करती हैं; 


किन्तु हमारे देशकी बीमा कम्पनियां अभी तक इस ओरसे . 


सर्वथा उदासीन-सी रही हैं। देशकी ओद्योगिक उन्नतिके 
लिए इस बातकी आवश्यकता है कि वे अपनी मौजूदा 
नीतिको बदलें ओर अपने अतिरिक्त कोषका ओद्योगिक 
“डिबेश्वर' आदि खरीदनेमें पूरा-पूरा उपयोग करें । “डिबेश्र' 
पर आज जितना टिकट-कर लगाना पड़ता है, वह भी अधिक 
है, ओर उनके प्रचारमें किसी सीमा तक वह बाधक है । 
इसमें भी कमी करनेकी आवश्यकता है। और उप्यक्त 
समस्त कारणोंके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण कारण है 
जिसका - उल्लेख कर देना यहां उचित हे । इस अन्तिम 
कारणका सम्बन्ध भारतीय सरकारकी नीतिसे हे । यद्यपि 
भारत-सरकारने उद्योग-धन्धोंको आवश्यक संरक्षण देनेकी 
नीतिको स्वीकार कर छिया है ओर उसको इस कायमै 
सहायता देनेके लिए 'टेरिफ बोड? नामकी एक संस्था भी 
स्थापित की गयी हे, जिसका कव्य यह है कि वह आवश्यक 
जाँच-पड्ताल करनेके बाद सरकारसे इस बातकी सिफारिश 
करे कि उस उद्योग-घन्धेको, जिसके सम्बन्धमें उसने जांच की 
हे, कितना संरक्षण प्राप्त होना चाहिए । किन्तु टेरिफ बोडकी 
सिफारिशोंको सरकार हमेशा स्वीकार ही कर लेती हो, ऐसी 
बात नहीं हे । उदाहरणके लिए काचके उद्योगके सम्बन्धमें 
सरकारका निर्णय हमारे सामने हे । यद्यपि टेरिफ बोर्डने 
यह सिफारिश की थी कि काचके उद्योगको संरक्षण प्राप्त 
होना चाहिए; किन्तु भारत-सरकारने उसकी इस सिफा रिश- 
को अस्वीकार किया. ओर काचके उद्योगको संरक्षण नहीं 
दिया गया। इसके अलावा और भी कई उदाहरण ऐसे दिये 
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जा सफते हैं, जो इस बातको स्पष्ट करते हैं कि सरकारकी 
नीति उद्योग-धन्धोंके सम्बन्धमें सन्तोषजनक नहीं कहदी जा 
सकती, जिसके कारण जिनके पास पूंजी है, उनको उस पूंजीको 
देशके उद्योग-घन्धोंमें लगानेका विशेष उत्साह नहीं होता । 
इस प्रकार उक्त वर्णनके आधारपर हम इसी परिणामपर 
पहुंचते हैं कि इस समय हमारे देशमै कई ऐसे कारण उपस्थित 
हैं, जिनकी वजहसे जनतासे उद्योग-घन्धोंके लिए. आवश्यक 
पूंजी प्राप्त करनेमें यथेष्ट कठिनाई होती है, ओर जनताको 
अपनी पूँजीको उद्योग-घन्धोंमें छगानेके लिए कोई विशेष 
उत्साह नहीं होता । 
जेसा कि हम उपर छिख आये हैं, ओद्योगिक पंजी प्राप्त 
करनेका दूसरा साधन बेङ्कांका हे । इस दृष्टिसे अगर हम अपने 
देशकी बड़्डिड्न व्यवस्थाका अध्ययन करेंगे, तो उसमें हमें बड़ा 
भारी दोष दृष्टिगोचर होगा । भारतवषमें जिस प्रकारको बेड्गिड 
व्यवस्थाका विकास हुआ हे, वह सर्वाङ्गी नहीं कही जा 
सकती । उसका मुख्य लक्षण ही एक प्रकारसे उसका एकाङ्गी 
होना है। देशमें जितने बेड़ हैं, अधिकतर उनमेंसे व्यापारिक 
बेड ही हैं। व्यापारिक बेडसे हमारा अभिप्राय यह है कि 
ये बेड़ देशके व्यापारको आर्थिक सहायता पहुंचाना ही 
अपना एकमात्र कर्तव्य समझते हैं। भारतीय व्यापारिक 
बेङ्क देशके आन्तरिक व्यापारको और विदेशी विनिमय बेड 
हमारे विदेशी ब्यापारको आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। 
औद्योगिक बेड्लोंका, जो उद्योग-धन्धोंको दीर्घकालिक पंजी 
उधार दें, हमारे देशमें प्रचार अत्यन्त आवश्यक है । जर्मनी 
जापान, अमेरिका आदि औद्योगिक राष्ट्रोंमें इस प्रकारके 
बड्लोंका यथेष्ट प्रचार है। ओद्योगिक बेङ्कांका प्रचार हमारे 
देशमें किस प्रकार होना चाहिए, इस सम्बन्धमें हम बादमें 
विचार करेंगे । पहले हम इस प्रक्षपर विचार करेंगे कि 
व्यापारिक बेडू हमारे देशकी औद्योगिक उन्नतिमें किस प्रकार 
सहायक हो सकते हैं। इन बेड़ोंको चाहिए कि अपनी 
प्राप्त हिस्सा-पूंजी ( 0 ए (09७79 ) और रक्षित 
कोषमें ( Reserve Funds ) से उद्योग-धन्धोंको अचल 
सम्पत्ति (Fixed A.8868) खरीदनेके लिए उचित जमानत- 
पर पूंजी उधार दें । ये बेङ्क ओद्योगिफ कम्पनियोंके डिबेश्वर 
भी खरीद सकते हैं ओर बादमें कम्पनीकै चळ निकळनेपर 
वे जनताको बेचे जा सकते हैं। भारतीय बेड्ढोंके प्रति यह 
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शिकायत है कि वे ओद्योगिक कम्पनियोंके हिस्सोंकी जमानत- 
पर रुपया उधार नहीं देते । इम्पीरियल बड़ अपने विधानके 
अनुसार छः मह्दीनेसे अधिकके लिए रुपया उधार नहीं दे 
सकता ओर लिमिटेड कम्पनियोंके उन हिस्सोंको, जिनकी पूरी 
कीमत चुकायी जा चुकी हे, वह केवल सहायक जमानर्तैके 
रूपमें स्वीकार कर सकता हे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 

हत-से बेड उद्योग-धन्धोंको अल्पकालिक पंजी उधार देते 
हें, लेकिन फिर भी स्थिति सन्तोषजनक नहीं कही जा 
सकती । इस सम्बन्धमें केन्द्रीय बेङ्किङ्ग इन्क्रायरी कमेटीके 
पास इम्पीरियछ बेडके सम्बन्धमें यह शिकायत भी आयी 
थी कि उधार देते समय यह बेड भारतीय ओर यूरोपियनमें 
भेदभाव करता हे ओर भारतीयांकी अपेक्षा य्रोपियनोंको 


आथिक सविधा अधिक सगमतासे ओर यथेष्ट मात्रामें प्राप्त 


होती है । इस सम्बन्धमें रिपोर्टकी ये पंक्तियां उल्लेखनीय हैंः-- 

“साधारणतया यह भी विश्वास किया जाता है कि बेडू 
यरोपियन फर्माको भारतीय फर्माकी अपेक्षा अधिक स्वतन्त्रता- 
पूर्वक ऋण देता है, ओर उन बहुत-सी भारतीय कम्पनियोंको 
जिन्होंने कि बंडूकी सहायता ली, कटु अनुभव हुआ । यह भी 
कहा गया है कि जंब कि अभारतीय कम्पनियोंको बेडसे 
अधिक सहायता प्राप्त होती है, भारतीय फर्माको जो सहायता 
दी जाती है, वह अत्यन्त अपर्याप्त होती है और फर्मको 
आवश्यकतासे बहुत कम होती हे ।” 

हमारे भारतीय व्यापारिक बेङ्कांको भी चाहिए कि वे 
अपनी वर्तमान नीतिका परित्याग करें और दूसरे देशोंके 
बेड्रॉका इस मामलेमें अनुकरण करें । इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि इस कार्यमें सफलता प्राप्त करनेके लिए यथेष्ट अनुभवकी 
आवश्यकता है, ओर साथ-साथ इसमें थोड़ा-सा खतरा भी 
है। लेकिन इसका उपाय तो यही हे कि पहले-पहल केवल वे 
भारतीय बेड़ ही, जो पूरी तरहसे साधन-सम्पन्न ओर अनुभवी 
हैं, इस कार्यमें ओर बेङ्कांका नेतृत्व करें। इस सम्बन्धमें 
भारतीय केन्द्रीय बेड्िझ जांच कमेटीने भी यह सिफारिश की 
थी कि रिजर्व बेडके स्थापित होनेपर. इम्पीरियळ बेडको 
चाहिए कि वह यह कार्य अपने हाथमे ले । रिजवं बेडूको 
स्थापित हुए काफी समय हो गया है; किन्तु इम्पीरियळ 
बेने अभी तक इस दिशामें कोई ध्यान नहीं दिया है । अब 
यह अत्यन्त उपयुक्त समय है कि इम्पी रियल बेडू इस सम्बन्धमें 
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आगे आकर देशके उद्योग-घन्धोंको सहायता पहुंचाये । आज- 
करू थ्रोपमें युद्ध चळ रहा है। इस अवसरका लाभ उठाकर 
देशकी औद्योगिक उन्नति बहुत कुछ की जा सकती है, ओर 
इम्पीरियछ बड़ तथा अन्य बड़े-बड़े जाइण्ट स्टाक बेड्टोंका 
यह कतंव्य होगा कि वे देशके उद्योग-घन्धोंको पूरी-पूरी 
मदद करें । भारतीय बेड देशके उद्योग-धन्धोंको इस प्रकारसे 
आर्थिक सहायता पहुंचावें, इसके लिए यह आवश्यक है 
कि सहायता देनेवाले बेडू ओर सहायता लेनेवाले उद्योग- 
धन्धेमें पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित किया जाय। बेडका 
एक मैनेजर औद्योगिक कम्पनीके सञ्चालक-मण्डरका सदस्य 
नियुक्त हो जानेपर इस प्रकारका सम्बन्ध स्थापित हो सकता 
हे, लेकिन इसके लिए यह भी आवश्यक है कि एक औद्योगिक 
कम्पनीको सारी आथिक सहायता एक ही बेडसे प्राप्त हो । 
बड़ स्थानीय सलाहकार कमेटियां भी स्थापित कर सकते 
हैं। इन कमेटियोंका कार्य बड़को ओद्योगिक कम्पनियोंके. 
विषयमै आवश्यक जानकारी कराना होगा, ताकि प्रत्येक 
बेडको उस कम्पनीको स्थितिका पूरा-पूरा ज्ञान रहे, जिसे 
कि वह आर्थिक सहायता प्रदान करता ही | 

बङ्कोंको कम्पनीकी आर्थिक स्थितिको ध्यानमें रखते हुए 
उन्हें बिना जमानत भी रुपया आवश्यकतानुसार उधार देना 
चाहिए । बेङ्किङ्ग कमेटीकी भी इस बारेमें यही सिफारिश 
थी । इसका कारण यह है कि जब बेडू ओद्योगिक कम्पनियों- 
को बिना जमानत रुपया उधार देने लगेंगे, तो कम्पनीकी जो 
मिल्कियत होगी, वह कम्पनी के हिस्सेदारोंके लिए सुरक्षित 
रह सकेगी ओर इस प्रकार जनताका कम्पनी में अधिक विश्वास. 
हो सकेगा। पाश्चात्य देशोंमें बेडू व्यक्तिगत जमानत- 
पर प्रसिद्धिवाली ओद्योगिक कम्पनियोंको रुपया उधार 
देते हैँ । | 

भारत-सरकारको अपनी अर्थनीतिमें उद्योग-घन्धोंके 
हितमें परिवर्तन करना चाहिए। इस सम्बन्धमें यहां 
यह सङ्केत कर देना अनुचित न होगा कि इस परिवतंनके 
साथ-साथ भारत-सरकारको ओर भी छोटे-मोठे सधार 
करने पड़ेंगे, जिनके बिना केवल अर्थ-नीतिमें परिवर्तन 
करना ही काफी नहीं होगा ।  उदाइरणके लिए, आज 
गवनंमेण्ट सिक्योरिटीपर व्याजकी दर ऊँची होती है। ऐसी. 
लतम छोगोंके सेको उदयोग-पन्‍्थोंकी भोर आकर्षित 


करनेके लिए इस बातकी भी आवश्यकता हे कि गवर्नमेण्ट 
सिक्योरिटीपर मिलनेवाली दुर कम की जाय । 
औद्योगिक पूंजी सम्बन्धी देशकी वर्तमान स्थितिका पूरा 
चित्र खींचनेके लिए सरकारकी ओरसे उद्योग-धन्धोंको जो 
आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, उसका उल्लेख कर 
देना अनुचित न होगा । कई प्रान्तोंमें प्रान्तीय सरकारोंने 
राज्यकी ओरसे उद्योग-घन्धोंको सहायता देनेके कानून 
बना दिये हैं । मद्रास, बिहार, बङ्गाल, पञ्जाब आदिमें ये 
कानून मोजूद हैं। इन कानूनोंके अनुसार प्रान्तीय सरकारें 
नये ओर प्रारम्भिक अवस्थामें जो उद्योग-धन्धे होते हैं, उनको 
आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। यह सहायता अनेकों 
प्रकारसे दी जाती है, जेसे नकद सहायताके रूपमें, मशीनरी 
(हायर-परचेज सिस्टमपर) देकर, जमीन देकर, ओर कम्पनीके 
डिबेञ्चर खरीदकर । भारतीय बेङ्किङ्ग कमेटीकी सिफारिश इस 
बारेमें यह थी कि प्रान्तीय सरकार इस प्रकारके कानूनके 
मातहत उद्योग-धन्धोंको जो आर्थिक सहायता दे, वह 
प्रान्तीय औद्योगिक बेङ्कांके द्वारा दी जानी चाहिए; और 
इस प्रकारके प्रान्तीय ओद्योगिक बेङ्कांकी स्थापना हरएक 
प्रान्तमें की जाय, इस बातकी सिफारिश भी कमेटीने की थी । 
देशके लिए ओद्योगिक पूंजीकी उचित व्यवस्थामें व्यापा- 
रिक बेड़ किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, इसका वर्णन हम 
ऊपर कर चुके हैं। लेकिन व्यापारिक बेड्लोपर ही बिलकुल 
निर्भर रहनेसे ओद्योगिक पंजीका प्रश्न सर्वथा हल नहीं हो 
सकता । और देशोंका अनुभव भी हमको यही बात बतलछाता 
है। जापान, जर्मनी, अमेरिका आदि देशोंमें औद्योगिक 
पँजीके लिए विशेष प्रकारकी व्यवस्था की गयी है; ओर हमारे 
देशमै भी इस प्रकारकी विशेष व्यवस्थाकी आवश्यकता है । 
अतः इस सम्बन्धमें केन्द्रीय बड़िज् जांच कमेटीने जो सिफा- 
रिश की, उसके विषयमें तनिक विस्तारपूर्वक वर्णन कर देना 
अनुचित न होगा । 
उद्योग-धन्धोंको दीर्घकालिक आथिक सहायता देनेके 
लिए, बेङ्किञ्ग कमेटीकी सिफारिश यह थी कि प्रत्येक प्रान्तमें 
एक प्रान्तीय ओद्योगिक कारपोरेशनकी स्थापना' की जाय । 
प्रान्तीय सरकारको चाहिए कि आरम्भमें कारपोरेशनकी 
पंजीकी वह स्वयं व्यवस्था करे, और भगर आवश्यकता 
समझी जाय, तो यह ध्यवस्था प्रान्तीय सरकारकी ओरसे 


ल्यायो खूपसे होनी चाहिए । प्रत्येक प्रान्तीय कारपोरेशनको 


अपने प्र।न्तकी आवश्यकताओंका ध्यान रखते हुए इस 
बातका अधिकार भी होगा कि वह अन्य स्थानोंमें अपनी 
शाखायें स्थापित करे । 

कारपोरेशनकी शझुरूमें हिस्खा-पंजी कितनी हो, इस 
बातका निर्णय प्रान्त-विशेषकी आवश्यकता और स्थितिको 
ध्यानमें रखकर ही करना होगा । जितना सम्भव हो, पूंजीका 
उतना भाग हिस्सोंके रूपमे जनताको बेचना चाहिए, उसके 
बाद बचे हुए हिए्सोंको प्रान्तीय सरकारको खरीद लेना 
चाहिए । बेङ्किङ्ग कमेरीकी रायमें कारपोरेशनके प्रति जनताका . 


विश्वास उत्पन्न करनेका अधिक उत्तम तरीका यही हो सकता 


है, न कि सरकारका हिस्सा-पूंजी और उसपर मिलनेवाले 
सुनाफेके बारेमें किसी प्रकारकी गारण्टी देना, जेसा कि कुछ 
लोगोंका विचार हे । डिबेञ्चरके सम्बन्धमें भी यही व्यवस्था 
उचित होगी कि कारपोरेशन हिस्सा-पूँजीके ढुगुने मूल्यके 
ड्विश्चर जनताको वेचनेका प्रयत्न करें और सरकार डिबेञ्चरपर 


- दिये जानेवाले सूदके सम्बन्धमें गारण्टी दे । अगर आवश्यकता 


समझी जाय, तो प्रान्तीय सरकार प्रकाशित डिबेश्वरके कुछ 
भागको स्वयं भी खरीद ले । 

पूंजी प्राप्त करनेके उपर्युक्त साधनोंके अतिरिक्त, कार- 
पोरेशनको जनतासे दीर्घकालिक डिपाजिट भी प्राप्त करना 
चाहिए। ये डिपाजिट कमसे कम दो सालके लिए हों । इसका 
एक लाभ यह भी होगा कि कारपोरेशन और व्यापारिक 
बड़ोंमें किसी भी प्रकारको प्रतिस्पर्धाका सवाल भी पेदा नहीं 
होगा । कारपोरेरानके लिए दीघेकालिक डिपाजिट प्राप्त करना 
इस वास्ते भी आवश्यक है कि उसका उद्देश्य उद्योग-धन्धोंको 
दीघेकालिक आथिक सहायता प्रदान करना ही है। ऊपर 
जिन उपायोंका हमने उल्लेख किया हे, उनके हारा कार- . 
पोरेशनके लिए आवश्यक पुंजी प्राप्त करना कठिन नहीं होगा । 
कारपोरेशनको प्रान्तीय सरकारसे पंजी प्राप्त करनेमें 

जो सहायता मिल सकती है, उसका उल्लेख हम कर चुके 
हैं । इस सम्बन्धमें यहां एक बातका सङ्केत कर देना आवश्यक 
जान पड़ता है। जब तक कारपोरेशनके सम्बन्धकी कोई भी 
आथिक जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकारपर रहे, प्रान्तीय सर- 
कारको यद्व अधिकार रहे कि कारपोरेशनके सञ्चालक-मण्डल- 
पर सरकारकी ओरसे भी एक प्रतिनिधि रहे। सरकारी 


औद्योगिक पंजीकी व्यवस्थाकी समस्या ७१९ 
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प्रतिनिधिको मत देनेका अधिकार तो नहीं होगा; किन्तु 
यदि सञ्चालक-मण्डल ओर उसमें महत्त्वपूर्ण विषयोंपर कुछ 
मतभेद हो, तो उसको यह स्वतन्त्रता रहेगी कि वह प्रान्तीय 
सरकारको इससे सूचित कर दे। इसके अतिरिक्त ऋण देनेके 
सम्बन्धमें कारपोरेशन जो भी उपनियम बनावे, उनके बारेमें 
उसे उस समय तक सरकारकी अनुमति लेनी होगी, जब तक 
किं सरकारपर किसी प्रकारकी आथिक जिम्मेदारी है । इन 
सब बातोंका अर्थ इतना ही है कि जब तक सरकार कार- 
पोरेशनके सम्बन्धमै अपनेपर किसी भी प्रकारकी आर्थिक 
जिम्मेदारी इस दृष्टिसे लेती हे कि कारपोरेशनके प्रति जनता- 
का विश्वास कायम हो, सरकारको यह देखनेकी पूरी सुविधा 
रहेगी कि आर्थिक दृष्टिसे कारपोरेशन कोई काम ऐसा नहीं 
करता, जिसके कारण उसकी आथिक स्थितिको किसी प्रकार- 
से धक्का पहुंच सके। . 
केन्द्रीय बेङ्किङ्ग कमेटीकी प्रान्तीय औद्योगिक बेड्कोंकी 
स्थापना सम्बन्धी उक्त सिफारिशोंको क्रियात्मक रूप देनेकी 
हृष्टिसे सर्वप्रथम सनू १९३५ में संयुक्तप्रान्तकी सरकारने 
स्वर्गीय सोराबजी पोचखानवाळाकी अध्यक्षताम एक कमेटी 
नियुक्त की थी । इस कमेटीने जो सिफारिशें की हैं, उनका 
संक्षेपमें उल्लेख कर देना इस दष्टिसे आवश्यक जान पड़ता 
है कि अन्य प्रान्तोंकी सरकारें भी उनसे लाभ उठा 
सकती हैं । 
इस कमेटीकी पहली सिफारिश तो यह थी कि पच्चीस 
लाख रुपयेकी पंजीसे मिश्रित पंजीवाले एक बंडूकी स्थापना 
की जाय । प्रान्तीय सरकारको चाहिए कि प्रारम्भिक प्राप्त 
पूंजीपर चार प्रतिशत नफाकी-गारण्टी दे और यह गारण्डी 
२५ वर्षसे अधिक समयके लिए नहीं दी जानी चाहिए । 
बेडूके कार्यके सम्बन्धमें कमेटीने यह सिफारिश की कि 
र्क छोटे और बड़े उद्योग-धन्धोंको साखकी छविधा प्रदान 
करे, ताकि उन उद्योगोंमें झगे हुए लोगोंको प्रोत्साहन ओर 
सहायता मिले । यह सहायंता दोनों ही प्रकारकी होना 
आवश्यक है, दीर्घकालिक ओर अल्पकालिक । बेङ्कको ऋण 
अचल सम्पत्ति, चल सम्पत्ति, प्रान्तीय सरकारकी जमानत 
अथवा बिल आव लेडिझ, प्रामिसरी नोट ( गवनमेण्ट ) आदि 
अन्य व्यापारिक दस्तावेजके आधारपर देनेकी स्वतन्त्रता 
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होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त बड़ उन कम्पनियोंके, जो 
व्यापारिक इर्सि सफल होती दिखलाई पडे, हिस्सोंमें भी 
पूंजी लाश सकता है--यदि वे कम्पनियां संयुक्तप्रान्त ही में 
रजिस्टर की गयी हों । कमेटीकी यह भी सिफारिश थी कि. 
बेडू जनतासे दीर्घकालिक डिपाजिट स्वीकार करे ओर उससे 
हुण्डी, बिल-आव-एक्सचेञ्च, प्रामिसरी नोट भी भुनवाये जा 
सकें । 

इसके अतिरिक्त कमेटीने यह भी सिफारिश की कि छोटे 
और गुह-उद्योग-धन्धोंको आर्थिक सहायता पहुंचाने और 
उनके द्वारा तेयार माळके क्रय-विक्रय-सम्बन्धी सुविधाकी 
दृष्टिसे एक मिश्रित पूंजीवाली दूसरी संस्था ( “The 
United Provinces Products Financing and 
Marketing C0 [.d.) स्थापित की जाय। इसकी 
पंजी पांच लाख रुपया हो । प्रान्तीय सरकार इस संस्थाको 
पांच वर्ष तक पच्चीस हजार रुपये वाषिक आर्थिक सहायता 
दे, कमेटीकी यह भी राय थी। यदि प्रान्तीय सरकार 
इस संस्थाके कायंसे सन्तुष्ट हो, तो वह इस सहायताको 
और अधिक पांच वर्ष तक जारी रख सकती है। 
कम्पनीको पंजी जनता द्वारा ही प्राप्त की जाय, प्रान्तीय 
बड़ केवळ उस पंजीकी जिम्मेबारी अपनेपर इस रूपमै ले ले 
कि पंजीका वह भाग, जो जनतासे प्राप्त होगा, प्रान्तीय 
बंडू खरीद लेगा । 

विभिन्न प्रान्तोंमें ओद्योगिक पंजीकी छव्यवस्थाके लिए 
प्रान्तीय बेड्कोंकी आवश्यकताके सम्बन्धमें इम ऊपर विचार 
कर चुके हैं । केन्द्रीय बंड्किझ कमेटीकी इस विषयमें यह भी 
राय थी कि यदि केन्द्रीय सरकार आवश्यकता समझे, तो एक 
अखिल भारतीय ओद्योगिक बेड़ भी स्थापित किया जाये, 
ओर जब तक ऐसा कोई बेङ्क स्थापित नहीं हो, प्रान्तीय 
बेड़ अपनी एक केन्द्रीय संस्था स्थापित कर सकते हैं, जो 
अन्तरप्रान्तीय प्रश्षोंपर विचार करे । 

ओद्योगिक पूंजीके सम्बन्धमें हमारे देशकी वर्तमान 
स्थिति और उसकी उन्नतिके उपायोंके विषयमै सविस्तार 
विचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रश्न अत्यन्त 
जटिल है ओर बिना प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारोंकी 
सहायताके इस कायमै यथेष्ट सफलता नहीं मिल सकती । 
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पहले ही आंसू क्या कम थे ये आग पिये आये बादल 
सागर-सी पीडा क्या लघु थी आहोसे ढिपट चले क्‍यों दळ ? 
बेचेनी बढ़ती जाती है कयो रोम-रोममें मानवके 
अन्धेरी उठती आती है, क्यो जीवनसे जीवनमयके 
क्यों ज्वार उठा है अम्बरमें बिज॒लियां कड़कती हैं भूपर 
क्यों महानाशका प्रलयङ्कर स्वर सुन पड़ता नीचे, ऊपर 
पतझड़ ही पतझड़ होगा क्या शत-शत श्मशानकी बारी है 
क्यो कुसुम सुरमि अभिषिक्त घरा जीवनसे ऊबी हारी है ९ 
जमघट उज्जाड़का गलोमै जमघट उजाडका दिळ-दिलमें 
मेरे ये दुर्दिन मीठे-से क्यों आज भरे आते पलमें 
क्या सूने सुखके गीत हुए सब निगल स्वार्थ मानव जागे 
क्यो सब मुड़ पीछे प्रेम गये, सब अनाचार आगे-आगे 
ओ मांझी, छङ्गर डाळ देख तूफान उठ रहा है पल-पल 
पहले ही आंसू क्या कम थे ये आग पिये आये बाइल 


आशायें हंसतीं कलियोंकी विश्‍वास नाचते कुसुमाके 
हो मस्त थिरकते झूम-झूम झपकी-सी ले समीर झोके 
मेरा नाचा था रोम-रोम, इस फूलो-फूली महफिलमें 
था पोर-पोरसे उलझा मन दरिया-सा बहता लघु दिलमें 
वह कौन प्यार था जो न हिला बह कोन कळी थी जो न खिली 
वह कौन हृदय था जो न सिला, वह कोन हविस थी जो न मिली 
ब क्या मिळनेको बाकी है अब क्या मिळनेको भूपर हे 
आंसूका सागर नीचे है, आहोंका सागर ऊपर है 
प्रिये वियोगसे रो पड़ता फिर चप होता आगतको पढ़ 
पर यह भविष्य इतना भीषण है नाच रहा मानवपर चढ़ | 
विश्वास, प्रेम मानो हमने सब ढढ-ढ ढुकर गाइ दिये 
कङ्कालोपर चढ़कर हमने सब फूड छोड़ झङ्घाइ लिये 
क्या अभिलाषाके सागरको तिरनेका ओर उपाय नहीं 
क्या जीने देना नर-समाजको है अभीष्ट असहाय, नहीं 
यदि इतना भीषण हुआ आज जाने क्या होगा कंसा कल 
पहले ही आंसू क्या कम थे जो आग पिये आये बाइल : 
--उद्यशह्डूर भट्ट । 


पक यात पृ 


. ञ्छ 


in 


® 


अन्दर झांको ! 


श्री विष्णु 


` खोमती मारती जब छोट गयीं, तो श्रीमती चन्द्रा 


_ सोफेपर आ लेटीं । उनका दिछ बड़े जोरसे धक-घक कर 
` रहा था और वे बहुत उद्विग्न हो रही थीं । लेटे-लेटे वे सोच 
. शयी--इस बातको यहीं रोक देना चाहिए, नहीं तो रजनीका 


जीवनं नष्ट हो जायेगा और तब सिवाय पछतानेके कुछ भी 
न मिलेगा । 

लेकिन--उन्होनि सोचा-रजनी इतनी उच्छुङ्खछ हुई केसे ? 

और इसी प्रश्नका जवाब वे न पा सकी । सोफेमें गड़ी- 
गड़ी वे बार-बार रोधसे उफन पड़तीं--“आज में रजनीसे कद 
दूँगी, इस प्रकार जीवन बितानेके लिए तुम्हें ओर घर ढूंढ 
लेना चाहिए । में यह सब न होने दूंगी ।” 

लेकिन दूसरे ही क्षण वे कांप उठतीं-रजनी ! मेरी बेटी, 
कितनी खन्द्र ? कितनी भोली ? नहीं, नहीं ! वह ऐसा नहीं 


दोस्त हैं । वे झूठ नहीं बोलेंगी । रजनीको वे बेटी करके 
मानती हैं, तभी तो मुकले कहने आयी थीं......... । 
चन्द्रा कुछ भी निश्चय नहीं कर सकी । उसका मन 

तड़फड़ा उठा । वह उठी, सामने कदावर शीशा था । वह 
समूची उसमें उतर पड़ी। जेखा कि उसने देखा--उसका 
मुख पीछा हो गया था ओर आंखें व्यथाके भारसे थक रही 
थीं। कपड़े सब अस्त-व्यस्त हो रहे थे......... । 

अरे--उसके मुंहसे निकळ पड़ा-- मुझे क्या हुआ......? 

और तभी मि० रमेशने आकर कहा- चन्द्रा ! क्या तुम 
क्लब नहीं चल रही दो? 

“नहीं ! में आज कछुब न जाऊंगी ।' 

“क्यो 0? 

“में नहीं जानती, डियर ! मेरा मन उखड़ रहा है। में 
चुपचाप लेट जाना चाहती हूँ ।' 

मि० रमेश घबरा गये । उन्होंने कहा -क्या हुआ चन्द्रा, 
तुमने मुझे नहीं कहा !- क्या सिविळ सर्जनको बुळाऊ ? 

नहीं, नहीं--चन्द्रा बोली--में बीमार नहीं हूँ । आप 


१ 


कब जाइये ! केवळ थकान-सी है। ओर वह बरबस एक 
फीकी हंसी हंस पड़ी । हंसती-हंसती बोछी--रमेश ! जब 
लोटना, तो माळतीसे मिलते आना । वे तुम्हें डुळा रही थीं । 

रमेशने कहा--अच्छा ! लेकिन तुम्हें जरूरत हो, तो मुझे 
फोन करके बुला सकती हो । 

“ओह, धन्यवाद रमेश !-चन्द्रा फिर एक सूखी हंसी 
हंस पड़ी । 

रमेश चले गये और चन्द्रा वहांसे हटकर मेजके पास 
गयी । करकी एक चिट्टी अभी तक मेजपर रखी थी । उसे 
उठाकर उसने धीरे-धीरे पढ़ा । 

प्रिय चन्द्रा, 

कल सन्ध्याको में तुम्हारे घर आउंगी । रजनीके बारेमें 
कुछ बातें करनी हैं। कई दिनसे देखती हँ, रजनीमें भयङ्कर 
परिवर्तन होता जा रहा है । तुम शायद उसे नहीं देख सकतीं। 
तुम मां हो, तुम्हारा हृद्य उसके भीतर नहीं झांक सकता । 
लेकिन में जानती हूँ, रजनी मेरी सखीकी छड़की ही नहीं, 
मेरे कालेजकी छात्रा भी है। उसका जीवन मेरी देखरेखमें 
बन रहा है। में ही तो इस सारे सूत्रका सञ्चालन करती हूँ । 
मेरी दृष्टि निराकार है। सब स्थान ओर सब समयपर वह 
पहुंच जाती हे । 

तब चाहती हूं, वह भयङ्कर परिवर्तत--जिसने मुझ-जेसी 
स्वतन्त्र स्त्रीको कंपा दिया हे--तुम्हें भी बता दूं । तुम घरमें 


ही मिळोगी न? 
तुम्हारी अभिन्न 


मालती । 

चन्द्रा पत्र पढ़कर कांप उठी । करू भी कांप उठी थी । 
उत्तरमें उसने इतना ही लिखा था--“अवश्य मिलूंगी !? और 
आज जब मालती आयी थी, तो वह द्रवाजपर खड़ी थी । 
अपने कमरेमें बेठकर बहुत देर तक माछतीसे बातें करके उसने 
वही समझा था, जिसकी आशङ्का थी । माळतीने कहा था-- 
चन्द्रा ! में जीवन ओर आनन्दुके सम्बन्धको जानती हूँ । वह 
जीवनको बांध नहीं सकता । स्वतन्त्रता मेरी प्राणवायु है। 


किसीके मीठे-मीठे शब्दोंपर अपनेको झुळाना मेंने नहीं 
सीखा । में अपनेको जानती हूँ और जो मेरे सम्पर्कमें आते 
हैं, उन्हें भी जानती हूँ। में किसीको दुत्कारती नहीं, पर 
किसीका शासन भी नहीं मानती । : 
'चन्द्राने कुछ नहीं कहा था । 
माळती ही बोली थी--जीवन क्षणिक है; पर जिस 
आनन्दके पीछे रजनी भाग रही है, बह जीवनके क्षणसे हजार 
गुना छोटा है। में चाहती हूँ, आनन्दका वह क्षण जीवनके 
क्षणसे बहुत बड़ा हो । जीवन बीत जाये, लेकिन आनन्दका 
चह क्षण मरनेके बाद भी जीता रहे...... 
चन्द्रा अब भी नहीं बोली थी । 
मालती ही ने कहा था--चन्द्रा ! कालेजके सभी छात्र 
रजनीकी ओर आंखें गड़ा-गड़ाकर देखते हैं; पर में जानती हूँ, 
उनकी दृष्टि उसकी उन्द्रताको छेदुकर हृद्य तक नहीं पहुंच 
पाती । प्रेम हृदयमें हे, शरीरमें नहीं। में मान सकती हुँ, 
' प्रेमका अन्त विवाह नहीं है । पर चन्द्रा ! में यह नहीं मान 
सकती कि प्रेममें हरजाईपन है । 
चन्द्रा चुप ही रही थी । 
लेकिन आज वही चन्द्रा मेजके पास खड़ी-खड़ी चिहुंक 
पड़ी--में आज रमेशसे कह दूंगी । अब रजनीको आगे नहीं 
'पढ़ाना है । उसकी शादी कर दो । 
और उसी वक्त उसने देखा, सामने रजनी जा रही थी । 
पुकारा--रजनी ! | 
रजनी डिवकी--ममी ! 
“छुन्तो' रजनी ।! 
रजनी आ गयी- क्या हे ममा। ' 
“कहाँ जा रही हो, तुम १! 
'छुब, ममा ।! | 
ओर आगे चन्द्रा कुछ कहे कि रजनी बोल उठी-- 
तुम्हारी आंखें लाल हैं.। तुम्हें क्या हुआ, ममा ? 
चन्द्रा चोको; पर अपनेको समेटकर बोली--नहीं बेटी ! 
वेसे ही जी भारी है ! । 
“तब तुम्हें छुब जाना चाहिए था, ममा ! डेडी गये ९? 
“ह्वा! 
“मेरे साथ चछो ! में रास्तेमें छोड़ती जाऊंगी ।! _ 
नहीं--चन्द्रा बोली--तुम जाओ, बेटी । में जरा लेटूंगी । 


रजनी चछी गयी ओर चन्द्राका मन सरेका मरा रह 
गया । वह बोल हो नहीं सकी ! 
वह तब चन्द्रा कहां थी ? ममी थी ओर ममी यानी मां 
बेटीको क्या कहे ९ 
वह बेबस-सी देखती रही--रजनी जा रही है; उसने 
बंगलेका दरवाजा पार किया; छान आगे था ओर लानमें... 
हां--चन्द्राने आंखें मलकर देखा-लानमें चार-पाँच युवक 
हैं। सभी बने-उने, मानो अभो यूरोपसे छोटे हैं। उन्होंने भागे 
बढ़कर रजनीसे हाथ मिछाथे और न जाने क्या-क्या कहा 
कि अट्टहास रव गूंज उडा । 
चन्द्राने उस रवको छना, तो सिरसे पेर तक सिहर उठी । 
उसे छगा, मानो भूकम्प आया हे । उसने समूचे बंगलेको, 
लानको ओर सामनेके वृक्षांको हिलते देखा ओर देखा--वें 
युवक, रजनी, सब्र एक चक्करमें होकर बढ़े भयङ्कर वेगसे घूम 
रहे हैं। उनके घमनेसे एथ्वीपर गदं उड़ चडी हे । उप गर्दमें 
चे सब युवक रजनी सहित छिते जा रहे हैं! छितते जा 
हेह 5 
ओह !--वह कांप उडी--यह क्या ? वे सब छिप गये। 
उनके स्थानपर कुछ नयी मूर्तियां, कुछ नये दृश्य उभर उठे...। 
ये कोन हैं... 
यह सुन्दुर रड़की...... ! 
हां! यह तो चन्द्रा हे । स्वयं चन्द्रा......। 
चन्द्राकी चीख निकल गयी। वह धम्मसे दरवाजेके 
पास सोफेपर गिर पड़ी । नोकर दोड़ा हुआ आया । उसने 
देखा--मेम साहब मुंह गड़ाये सोफेमें पड़ी हैं। घबराकर 
उसने पुकारा--मेम साहब, मेम साहब ! 
मेम साहब हिलीं-सी...... 
नोकरने फिर पुकारा--मेम साहब ! 
चन्द्राने आंखें खोली । उसने देखा-सामने नोकर है। . 
वह घबराकर उठ खड़ी इई । बोली--कालीनमें पेर फंस 
गया; गिर पड़ी । में अब लेटंगी । 
ओर अपनी सब कथा दबाकर वह कमरेमें पल॑ंगपर 
जा लेटी । 
नौकर सोचता ही रह गया--पर ये चीखी क्‍यों थीं ? 
{RY 
अगले दिन जब चन्द्रा जागी, तो वह अपने कमरेमें अकेली 


ह । बहत धीमी-धीमी रोशनी खिइकीसे आ रही थी ओर 


जान पड़ता था, दुनियामें जीवन छोट रहा है। उसने चाहा 
कि उठकर बेठे, लेकिन शरीर थककर चर हो रहा था । ऐसा 
लाता था, वह महीनोंसे बीमार हे । उसे कल सन्ध्यावाली 
बातें एक स्वप्नकी तरह याद आ रही थीं ओर उसका दिल 
उन बातोंसे भारी हो रहा था । उसने साहस करके नोकरको 
आवाज दी--रामकिशुन ! 

लेकिन रजनी आयी- ममा ! 

चन्द्रा बोळी-रजनी ! 

“हाँ ममा ! तुम्हारा जी केसा है ? रात जब छोटी, तो 
तुम सो रही थीं । नोकरने कहा था कि तुस गिर पड़ी थीं । 
केसे ममा ?? 

.. ओर वह आकर चन्द्राके पलंगपर ही बेठ गयी । चन्द्राने 
करवट ली और रजनीको छातीसे चिपका छिया । बोली-- 


उसकी वाणी बहुत कोमल थी। रजनी कांप उठी-- 
ममा ! 

“मेने एक स्वप्न देखा, बेटी !? 

“स्वप्न ममा ! तुम स्वप़को मानती हो ?? 

चन्द्रा साहस बटोर रही थी । बोली--वह स्वप्न सचा 
है। उसे झूठ नहीं कह सकती; लेकिन बड़ा डरावना स्वप्न 

था । में अब तक कांप रही हूँ । 

रजनी नहीं बोली । 

चन्द्रा कहती रही--छनो रजनी ! मैंने देखा था, एक 
बहुत छन्द्र लड़की है इतनी छन्द्र कि परमात्माकी दी 
हुई छन्द्रता कम जान पड़ी । उसने नाना प्रकारके व्यझुनों 
द्वारा अपनेको बहुत ही छन्द्र बनाया था । उसकी मोह- 
कतासे खिंचकर : युवक उसे - सौन्दुर्थकी देवी कहते और वह 
उनसे रीझ-रीझकर खेळती, खूब खेळती ......। 

रजनी बोली--यह तो बहुत उन्दर है, ममा ! 

“हां, यह सारा ही छन्दर है ! इतना इन्द्र कि में कांप 
उठी थी ! तुमने खिळा हुआ फूल देखा है न? ओर उसके 
प्रेमी भोंरोंको भी ऐसा ही इश्य वह था, रजनी ! दिनके 
बाद दिन आते और उसके सामने मदिराका प्याला रखकर 
चले जाते। वह लड़की सोचती--मुझसे बढ़कर सुखी 
कोन हे ?” 


रजनी हंसती-हंसती चुप रही । 

“पर बेटी ! दिनके बाद रातका क्रम है। एक दिन वे 
नदीमें जल-विहार कर रहे थे कि किसीने आकर कहा-- 
तूफान आनेवाला है ।' 

लड़की बोली-भआने दो, हमें किसका डर है । हम तूफान- 
से लड़ेंगे । 

छड्के हंस पड़े ।--अवश्य, अवश्य ! 

पर एक बोला-सुझे जरूरी काम याद आ गया । में 
शीघ्र छोटंगा । 


सरेने कहा--ओर मुझे इसी ट्रेनसे जाना है। 0000 
Luck to you all ! 


ऐसे ही तीसरा, चोथा, पांचवां ! सब अपनी शुभकाम- 
नायं छोड़कर आगे बढ़ गये। ओर जब तूफान नावके साथ 
अडखेलियां करने आया, तो वह लड़की अकेली थी । 

“अकेली !?--रजनी काँपकर बोली । 

यही तो बेटी ! वह अकेली थी । डरके मारे चह वाणी 
भी खो बेटी । उसकी चीख-आवाज काम न कर सकी । उसने 
तूफानमें अपनेको नङ्गा देखा । उसका सबकुछ लुट चुका था । 
नावकी पतवार गायब थी ओर किनारा दूर था। तूफानने 
एक झटका दिया, वह गिर पड़ी......। 

ओह !--रजनी कांप उढी--ममा, ममा ! बड़ा भयङ्कर 
स्वप्न था । 

“रजनी ! यह भी जीवनका एक खेल हे । बहुत-से इसे 
खेलते हैं । हां, तो बेटी ! मैंने देखा, वह लड़की बेहोश हो 
गयी, नाव उलट गयी ओर तरङ्गोंने लड़कीके शरीरको अधर 
उठाकर दूर फेंक दिया, मानो उन्होंने कहा--तू तिरस्कृत है ! 
तुझे इम नहीं चाइते...।' 

वह छड़की मर चुकी होगी, ममा !--रजनी कातर 
होकर बोळ उठी । | | 

“नहीं, बेटी ! ऐसे वक्त कोई भी नहीं मरता । वह भी 
नहीं मरी, लेकिन बेटी ! वह लड़की खुशकिस्मत थी । न जाने 
कहांसे आकर एक देबदूतने उसे अपने हाथोंपर उडा छिया ।? 

ववकत. र 

“हां, रजनी ! पृथ्वीका मानव भी क्या तूफानमें जा 
सकता हे ? मानवके रूपमें वह देवदूत हो था । उसने लडकी 
को आफतसे बचाया और अपने साथ किनारेपर ले आया ।' 


हह RO PRO) CY ७७ 20 23. 0५24. 40 200 49 40 PY 20 “के, 0 “ओळ “के, आले. “के, “किर “क, 2 2 2 2 20 0 2 2 “क, 2 अ प 


मल आ ७2० > एक # 3. 3, $ ४ 2. + + $ + 2 ४४ 3 2 25 2७20 0 “> 30 “3८ २0 2% “वक: आह. आळ 40 


रजनी बोळ उठी--ममा ! मेरा दिल कांप रहा हे । 

दिल कांपता हे, रजनी !--चन्द्राने कहा--मेरा भी कांपा 
था और शायद अब तक कांप रहा हे । दिल ही नहीं, सारा 
शरीर भी थर-थर कांप रहा है। और जब में सोचती हूँ, यह 
स्वप्न मैंने जागते-जागते देखा था, यह बिलकुल सच्चा है, तो 
न जाने केसी हो जाती हूं ! 

.. रजनी चौंक पड्डी- सञ्चा, ममा ! यह भी क्या सच्चा हो 

सकता है ९ 

था बेटी ! एक दिन यह स्वप्न सच्चा था। तुम्हारी 
ममीके साथ ही तो यह स्वप्न घटा था ।' 

रजनी कांपी ओर चोंकी--क्या ममा ! तुम वह लड़की 
थीं ९ 

हां, में थी---कहती-कहती चन्द्रा रो पड़ी। उसने 
दोनों हाथोंसे रजनीको छातीमें समेट लिया--रजनी, मेरी 
बेटी ! यही सोचकर में करसे मरी जा रही हूँ। सोचती हूं, 
सबके जीवनमें तूफान आते हैं; पर सबको तुम्हारे डेडी-जेसे 


. रजनी पागल हो उठी-ममा, ममा ! तुम क्या कह 
रही हो ? तुम रोती क्यों हो ? 

‘होक कहती हूँ, रजनी !' 

और उसने अपनी जेबसे मालतीवाछा पत्र निकाला, 
बोछी--इसे पढ़ो, रजनी ! 

रजनीने अचरजसे पत्र पढ़ा और पढ़कर वह ओर भी 

गछ हो उठी । मन-ही-मन उसने कहा--ममा ! में तुम्हारा 

स्वप्न समझती हूं......। 

पर वह बोल नहीं सकी । क्रोध, लज्ता, ग्लानिसे वह रो 


चन्द्राने रजनीके आंसू देखे, तो हड़बड़ा उठी, बोली 
मेंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, बेटी ! कुछ भी नहीं ! पर......। 

“जानती हूँ ममा !'--रजनीने साहस बटोरकर कहा। 
बह सबक रही थी । . 

और उसी समय मि० रमेश वहां आ गये--जानती हो 
बेटी ! तब तुम गळती नहीं कर सकती । ओर वे हंस पड़े । 
हंसते-हंसते उन्होंने कहा--क्या जानती हो, रजनी ? 

कुछ नहीं, डेडी !--रजनी चौंककर बोली ओर उठकर 
बाहर चली गयी । मि० रमेशने उसे रोका नहीं। नोकर 


चाय ले आया था । रमेश वहीं बढ गये, बोले--छना, कळ 
तुम गिर पड़ी थीं, डियर ! अब जी केसा है ? 
'डीक हूँ, रमेश ! क्या तुम मालतीके पास गये थे ?” 
“गया था ! वह कुछ रजनीके बारेमें कह रही थी......!' 


रमेश गम्भीर हो गये । चम्मचसे चीनी घोलते-घोलते 
बोले--चन्द्रा ! में सोचता हूँ, जो गळती रजनी कर रही है, . 
वह मेंने भी की थी। न जाने कितनी लड़कियोंको मेंने प्रेम 
किया; लेकिन उन बातोंसे क्या ? इस उमरमें सभी पागल 
होते हें । किसीके पागलपनको रास्ता मिल जाता है, किसी- 
का अन्दर ही अन्द्र घुटकर जीवनको खाता रहता है। न 
जाने क्‍यों ऐसा होता है। तुम भी ते चन्द्रा इस पागलपनका 
शिकार हुई थीं न? 

चन्द्रा एक म्लान हंसी हंसी । 

“पर चन्द्रा ! हमने गळती की थी, यह मानकर रजनी- 
को भी वही गळती करने दें, तो क्या ठीक होगा ९? 

“नहीं, रमेश ।? 

“और में यह भी सोचता हूँ, जो गलती हम कर चुके हैं, 
उसके लिए रजनीको ताड़नेका हमें अधिकार ही क्या है |! 

“हीक है रमेश ! पर यह प्रश्नका हळ तो नहीं है ।' 

“नो चन्द्रा ! हल मेंने निकाला है। रात जब में छोटा 
था, तो तुम सो रही थीं। में सारी बात समझ रहा था-- 
तुम क्यों सो रही थीं ओर क्यों गिरी थीं? चन्द्रा ! अमे 
तुम्हारी तरह सो नहीं सका था, न स्वप्न ही देख सका था । 


मैंने रजनीको एक पन्न लिखा ओर उसमें रजनीके पिताको 


बिलकुल स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट... ...।” 
“ओह !' चन्द्रा कांप उठी । ,“ 
रमेशने चायकी टरेको परे हटा दिया । प्याले झनझना 
उठे । वे कहते रहे- चन्द्रा ! मेंने कुछ भी नहीं छिपाया। 
मैंने छिखा- बेटी ! इतना बताकर तुम्हें रोकूंगा नहीं। 
तुम्हें जिसमें छख हो, वही तुम करो; लेकिन तुम अपनेको 
भूलना मत । कुछ भी करना, पहले अपने-आपको टटोळ लेना ! 
तब तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा; क्योंकि जो अपनेको जानता 
है, वह सब कुछ जानता हे ओर जो सब कुछ जानता है, वह 
गळती नहीं कर सकता । 
चन्द्रा प्रभावित हुई। उसने कहा--रमेश! तुम महान्‌ हो । 


] जानता चन्द्रा ! में क्या हूँ? पर वह दिन मुझे 

नहीं भूलता । जब मगतृष्णामें फंसकर में भटक रहा था, तो 
तुमने आकर मुझे जोवन-सरोवरका माग खझाया था।न 
जाने कहांसे मां तुम्हें पकड़ लायी थीं । मां मुझे जानती थीं 
चन्द्रा ।! 

“और मुझे भी ॥--चन्द्रा बोळ उठी ।--मेरे खिरपर हाथ 
रखकर उन्होंने कहा--बेटो ! कुछ भी करना; पर रमेशसे कह 
देना । उसे धोखा मत देना ! 

रमेशने कहा--हाँ, चन्द्रा ! यही सब मेंने रजनीको लिख 
दिया है और लिखा हे- “बेटी ! जब भी कोई मुसीबत तुझपर 
आवे, तो विश्वास रखना, डेडीका दरवाजा बन्द न होगा । 
डेडीने क्षमा करना नहीं सीखा; क्योंकि डेडी मानता है 
गळतीकी सजा भुगतना ही क्षमा है। लेकिन सजा देकर 
उसके भुगतनेमें मदद करना डेडीको आता है।! 

चन्द्राका हृदय उमड़ पड़ा, जेसे भक्तका हृदय देवताके 
दर्शनपर श्रद्धा और भक्तिसे उमड़ पड़ता है। वह बोली-- 
रमेश ! में तुम्हें क्या कहूँ, तुम... ...। 

लेकिन वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर पायी थी कि 
नौकरने आकर कहा--मिस साहब अपने कमरेमें फर्शपर 
पड़ी छबक-एबककर रो रही हैं। 

चन्द्रा हड़बड़ा उठी--रजनी रो रही हे! 


रमेशने ह॑सकर कहा--रोने दो, चन्द्रा! उसे खूब जी 
भरकर रो लेने दो । 

और उन्होंने चन्द्राको पलंगपर छिटा दिया । बोले 
चन्द्रा डियर ! तुमले कहता हुँ, रजनीको कुछ मत कहना ! 
चह छाड़-प्यारमें पली है । 

चन्द्रा अचरजसे बोली-सुझे कहते हो, रमेश ! में मां 


जानता हुँ । तभी कहता हूं; क्योंकि प्रेमकी तरह स्नेह 
भी तो अन्धा है ।? कहकर रमेश जोरसे हंस पड़े और बाहर 
चले गये । 

चन्द्रा कट गयी । उसने जाते हुए रमेशको श्रद्धासे देखा 
और उसको आंखोंसे दो बूँद पानी कानोंपर ढुलक पड़ा । 

उस समय कई किरणें छींटके गुलाबी परदेपर चमक आयी 
थीं और दूर मोटरका हार्न बज उठा था । 

रमेश चले गये, चन्द्रा फुसफुला उठी, लेकिन रजनी...। 

चन्द्राके जीमे आया, वह उठकर रजनीके पास जाये 
और उसे गोदमें लेकर कहे- बेटी ! तुम स्वतन्त्र हो । तुम्हें 
कोई कुछ नहीं कहेगा । हम सब पापी हैं। 

लेकिन न जाने किसने उसे बांध रखा । बह उठी नहीं, 
वह उठ ही नहीं सकी......... । 


दीप-निवाश 


--आज बुझनेकी प्रतीक्षा ! 
मौन जळ, थळ, अनल स्वर पल-- 


आज उड़नेकी 


--आज बुझनेकी प्रतीक्षा ! ` 


साधनामें - मौन निश्चळ, 
वेदनामें -- तिलमिलाइट- 
किन्तु क्षणमें, शान्त उज्ज्वल | 
सतत चञ्चल ; चिर अचञ्चल 
अन्त आहुतिकी परीक्षा! 
आज्ञ बुझनेकी प्रतीक्षा ! 


क्षणिक रुदन, क्षणिक विहंसन- 
विफल रजकण, सफल शूली-- 
क्षणिक जीवन, क्षणिक यौवन ! 
अबढ मानव ; सबळ क्रन्दन 
दीप, देता प्राण मिक्षा !! 
--आज बुझनेकी प्रतीक्षा ! 


“रमण” 


घरातलका अनोखा देश लेपलेण्ड 


श्री श्याम उपाध्याय, पत्रकार 


लैपलेण्ड अपनी अनोखी विशेषताओंसे संसारका एक 
निराला देश समझा जाता हे । वहांके व्यक्ति हिमाच्छादित 
स्थलोंमें निवास करते हैं, चमड़ेके वस्थांको चमड़ेके डोरेसे 
ही सीकर पहनते तथा मांस और चर्बीपर अपना जीवन- 
निर्वाह करते हैं। उन्हें ब्रिछाने ओर ओढ़नेको भी चमड़ा ही 
मिलता है । जब रात्रिमें वे सो जाते हैं, तो अर्छरात्रिके समय 
'गगन-मण्डलमें आकर सूर्य दर्शन देता है । 

लेपलेण्ड कहां है ?--स्वीडेन देशके उत्तरी भागमें 
और नार्वेके पश्चिमकी ओर ६४" अक्षान्तरसे आगे उत्तर 
भ्रुव तक लेपलेण्ड कहलाता है ओर यहाँके निवासियोंको 
लेप्स ( 7.83 ) कहते हैं। वेसे साळके अधिक भागमें 
यहां बर्फ जमी रहती है ओर देश समतल न होनेके कारण 
खेतीका तो नाम ही क्या, अन्य पेइ-पोधे और घास भी 
बहुत कम होती है । अस्तु, यहांके निवासियोंको मांसाहार- 
पर रहना पड़ता हे । ईश्वरकी अनुकम्पासे कहिये अथवा देश- 
की प्रकृतिके अनुसार कहिये, बारहसिड़े यहां बहुतायतसे 
होते हैं, उन्हींके मांसको खाकर एवं कपास, रुई ओर ऊनके 
अभावमें जानवरकी खालके वर्खोसे ही शरीरको कम्पित 
करनेवाली शीतमें, बफे जमी हुई अधिकांश ऋतुमें, प्राण-रक्षा 
की जाती है । चमड़ेसे ही उनके जीवनके दिन करते हैं, वरना 
तीर-सी पेनी डण्डी इवा रुई और उनके वख्रोंको पार करके 
उनके शरीरको बेध डालती । इन लोगोंका न कोई धर्म है, 
न इनमें शिक्षा हे। गड़रियोंका जीवन इनकी दिनचर्या और 
एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पझुओंके खाने योग्य झाड़ियोंकी 
टोहमें घूमना सदेवका धन्धा हे । 

की झोपड़ी या तम्बू--जब इनका जीवन ही अनि- 

श्रित होता है, वे आज यहां हैं ओर कल वहां हैं, तब मकान 
बनानेका प्रश्न ही नहीं रहता । फिर भी, शीत, ओलों और 
वर्षा आदिसे बचनेके लिए इनको कुछ-न-कुछ प्रबन्ध करना 
: ही पड़ता हे । सोभाग्यसे कहिये अथवा दुर्भाग्यसे कहिये, यहां 
इतनी दण्ड भी नहीं पड़ती है कि एस्कीमो लोगोंके जेसे बर्फके 
ही मकान बना सकें; उनके रहनेका एक स्थानपर निश्चय 


नहीं । अस्तु, इनको “डांगपर डेरे? रखने पड़ते हैं । सब सामान 

इतना होता है कि बण्डलों में बांधा जा सके ओर सहजमें उविधा- 

पूर्वक इधर-उधर, पहाड़ोंपर, घारियोंमें जा सके और नदियों 

ओर झीळोंके पार हो सके । अधिकतर ये कुछ खाने-पकानेके 

बर्तन ओर भोजन-सामग्री एवं कुछ छोटी-छोटी नावोंके 

सिवाय और कुछ नहीं रखते । इनकी झांपड़ी कहिये या 

छोटा-सा तम्बू कहिये, जो कुछ भी ये जल्दी-जल्दीमें खड़ा 

करते हैं, मध्यमें एक मोटे-से मजबूत बांसके आस-पास 

कई टेढ़ी बलियां या बांस गाइकर गोलाकार निधास-स्थान 

बनाते हैं, जिसके उपर ब्रिकोणाकार चमड़ेके ठुकड्रोंको 

डालकर एक अच्छा-खासा, मजबूत, हिम-शीत, वर्षा 

ओर वायुसे बचनेवाले गरीबोंका झोंपड़ा या- भवन 

खड़ा किया जाता है, जिसमें दो मार्ग होते हैं--एक ऐन 
बीचके बांसके ऊपर, जिसमेंसे दिन-रात धुआं बाहर निकला 
करता है ओर दूसरा प्रवेश-द्वार, जिसपर सदेव चमड़ेका पर्दा 
पड़ा रहता है। इस तम्बूके अन्दर सूखी घास और चमड़े 
बिछे रहते हें । एक कोनेमें खाने-पकाने एवं वातावरणको 
गर्म रखनेके लिए चूल्हा बना रहता हे । प्रायः सबसे छखप्रद 
स्थान ओर बाळ-बच्चे, वृद्ध, खी-पुरुष सबको समान आक- 
षंण यही रहता है, जहां आकर वे अपने दुःखोंको भूल जाते 
हैं। वे तनिक समयके लिए भूल जाते हैं कि यह क्षणिक 
आनन्द है ओर उनको फिर हड्डियोंके पार हो जानेवाली 
हृदयस्पशी उण्डी वायुके थपेड़े खाने पड़ेंगे । इसी छोरी-सी 
झोंपड़ीमें दस-ग्यारह व्यक्ति रहते हैं, आवश्यक सामान भी 
यहीं रहता है; पर जो अनावश्यक सामान होता हे, जिसका 
खुले स्थानमै कुछ नहीं बिगइता, उसको बाहर रकड़ीकी 
बिलगनी बनाकर उसमें लटका देते हैं, जिसको उनकी भाषामें 
पक्कास कहा जाता है। इनके अलावा इजारोंकी संख्यामें 
बारहसिङ्गोंका झुण्ड, पालतू कुत्ते ओर बकरियां बेटी रहती हैं। 

पालतू पशु ओर अनुशासन- प्रत्येक कुठुम्बके पास 

एक हजारसे लेकर छः हजार तक बारहसिड़े रहते हैं । 

मादा बारहसिद्धोंका प्याछा-भर दूध भी उनको काफी 


। | अनोखा देश लेपलण्ड 
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होता है। वेसे यह पछु ही प्रकृतिकी देन है, इसीपर 
उनका जीवन आश्रित हे । यदि यद्द पछु न होता, 

उनका जीवन भार-स्वख्प हो जाता । पाठक यह जानकर 
आश्चर्य करेंगे कि इतने पशुओंकी देख-भाळ केसे होती होगी 
और वे दूसरे कुटुम्बके झुण्डमें मिल जायं, तो उनकी पहचान 
कैसे करते होंगे ? देख-माळके लिए कुत्ते अधिक उपयुक्त पाये 
गये हैं और प्रत्येक झण्डके जानवरोंके कान एक विशेष प्रकार- 
के साङ्केतिक चिह्न-से करे रहते हैं। जिस प्रकार शहरके धोबी 
एक स्थानपर ही कपड़े धोते हैं 
सुखाते हैं; फिर भी अपने 
चिह्वित कपड़ोंको दूसरोंस पथक्‌ 
रखते हैं, उसी प्रकार कानकी 
काटको देखकर लेप छोग भी 
बतळा देते हैं कि अमुक पझु 
किसका हे । इसके लिए उनकी 
जातिमें. कड़े नियम हैं; यदि 
कोई व्यक्ति चिह्को मिटानेकी 
चेष्टा करे ओर पकड़ा जाय, 
तो उसका जाति-बहिष्कार 
कर दिया जाता हे । आदान- 
प्रदान ओर क्रय-विक्रयके समय 
कर्ण-चिहको बदलनेकी आव- 
इयकता पड़ती हे । इसके लिए 
दो प्रतिष्ठित पुरुषोंके समक्ष 
उनको बदला जाता है, जो 
स्वामित्वके झाड़ेके समय साक्षीके रूपमें खड़े किये जाते 
हैं। कई बार ऐसा होता हे कि एकके पडु दूसरोंके 
पशुओंमें मिल जाते हैं। इसके लिए सालमें एक बार 
सबका जमाव होता है और वहीं अपने-अपने पछु अलग 
किये जाते हैं । कई पशु कर्ण-चिह्न छगानेके पूर्व ही इधर- 
उधर चले जाते हैं। ऐसी परिस्थितिमें वर्तमान नियमों- 
के अनुसार उनका सर्वसाधारणमें नीलाम होता हे और जो 
आय ऐसे पझुओंकी बिक्रीसे होती है, उसको एक कोषमें जमा 
करते हैं, जिसके द्वारा उन मलुष्योंका पाल्न होता हे, जो 
अस्वस्थता एवं वृद्धावस्थाके कारण ग्रीष्म-कालमें अपने 


गिरोइके साथ हिमाच्छादित पद्दाड़ोंपर जानेकै अयोग्य होते 


“> 
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हैं। एक असभ्य और अशिक्षित कहरानेवाली या समझी 
जानेवाली जातिमें इतना अनुशासन ओर नियम-पालन होता 
है और रोगियों तथा वुद्धोंका इतना विचार होता है, यह 
सभ्य कहलानेवाले संसारके लिए अनुकरणीय है । यह एक- 
दूसरेकी वस्तुको हड़पनेकी प्रवृत्तिका अभाव सभ्य कहलाने- 
वाले लुटेरे शिक्षित समाजका सिर नीचा करनेको पर्याप्त हे । 
फन्दा फेंकनेकी कला- बारहसिङ्गा बड़ा ही चपल पशु 
होता है। उसे भागते देर भी नहीं लगती हे। इसके लिए 


लेप महिला पहननेके लिए चमड़ेको छोहेसे पतळा कर रही है । 


लेप लोग एक विशेष प्रकारके फन्देसे काम ठेते हैं और वे इस 
फन्देके फॅकनेकी कळामें इतने प्रवीण होते हैं कि कितनी ही 
दूरीपर खड़े हुए अथवा भागते हुए पशुको फांस लेना उनके 
बायें हाथका खेल है। जिस समय पशुओंका- जमाव 
होता हे, यह फन्दे फेंकनेकी कछाकी चालाकी काफी 
मात्रामें देखनेको मिळती हे । इन लोगोंकी अभ्यस्त. आंखे 
अपने लगाये चिह्वोंको काफी दूरसे पहचान लेती हैं। यदि 
चिह्वके पहचाननेमें कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, तो उसके 
पहचानने ओर मामलेको निपटानेके लिए प्रधान एवं विशेषज्ञ 
बुलाये जाते हैं, उनके समक्ष ही सब काम होते हैं ओर उनकी 
सलाइसे कर्ण-विह बहुले भी जाते हैं। इस सम्बन्धमे यह 
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बतलाना अनुपयुक्त न होगा कि लेप लोग इतने चतुर और, 
साथ ही ईमानदार क्यों होते हैं ? इस फन्दे फेंकनेकी दृक्षता- 
का कारण यह है कि बालक अन्य स्थानीय खेलोंके साथ यह 
फन्दा फेंकनेका खेल भी खेलते हैं। वे एक-दूसरेके गरेमें 
दूर खड़े होकर या भागते हुएके गलेमें रस्सी फेंककर फन्दा 
डालनेका अभ्यास करते हैं ओर फन्दा पड़ते ही उस बालक- 
को दोनों परोंके बीचमें डालकर कान चीरनेका नाटक करते 
हैं। बालक इतने ईमानदार, आज्ञाकारी, विनम्र और सुशील 
होते हैं कि उनके माता-पिताको कभी भी पी टने-धमकानेकी 
आवश्यकता तक नहीं पड़ती । ये सच्चे, आज्ञाकारी, नम्र 


t 


बारहसिङ्गेकी इडीकी सुई तथा चमड़ेके तागे लेप महिलायें बराबर अपने साथ रखती हैं । 


ओर शीलवन्त बालक बड़े होकर इतने अनुशासनप्रिय और 
सच्चरित्र होते हैं कि चोरी तो क्या, भूलसे दूसरे गिरोइके 
आये हुए पशुको भी अपने यहां रखना पाप समझते हैं। 
तनिक उस देशका विचार करें, जहां जीवन-यापनकी 
समस्या इतनी जटिल है; पर वे लोग भूखे पेट सो जाना 
अच्छा समझते हैं, बनिस्श्रत कि किंसीकी वस्तुको चुरायें ! 

उनका भोजन--छगभग सभी शीतप्रधान देशोंका मुख्य 
भोजन मांस ही है। लेप लोग भी इसके अपवाद नहीं हैं । 
वेसे वहां नाज या धानके नामसे कुछ पेदा नहीं होता, 


SS 


हां, बारहसिङ्गेका 
मांस बहुतायतसे मिल जाता है । उसीको धुआं लगाकर 
साल-भर तक रखनेकी विधि निकाल ली हे । मांसके 
सिवाय रक्तको उबालकर उसकी बुकनी बना ली जाती 
है, जो रक्तका शोरबा बनानेके काममें लायी जाती है, 
जिसकी साधारण विधि यह है कि गरम उबलते पानीमें 
टिनमेंसे रक्त निकाल औटाया जावा है, किर उसमें 
थोड़ा-सा नमक ओर अधिक मात्रामें चर्बी मिला दी जाती है । 
इसी शोरबेको मनुष्य और कुत्ते बहुत रुचिसे खाते हैं । बारह- 
सिद्लोंके मांसके भी कई प्रकारके व्यञ्जन बनाये जाते हैं। 
कई कुटम्बोंमें एक 
मोटी रोटी भी 
बनायी जाती है, 
जिसको ठीक प्रकार- 
से सिंकनेके लिए 
चाकूसे गोद दिया 
जाता है । इन 
मुख्य खाय-पदाथा- 
के अलावा उनमें 
नमकीन काफीका 
भी अत्यधिक प्रच- 
रन है । वहां गुज- 
रातकी चायकी 
भांति आम रिवाज 
है कि मेहमानको 
बिना काफी पिलाये 
जाने देना अनादर 
समझा जाता है । काफीका चलन अभी बढ़ा है । 

आजकल वहां कई वस्तुओंका प्रादुर्भाव हो गया 
हे । पूर्व कालमें लेप लोग आटेके स्थानमें छाल पीसकर 
रोटी बनाते थे। काफी और शक्करका नाम भी नहीं 
जानते थे। यदि किसीको गरम पेयकी इच्छा हुई, तो 
पनीरफो गरम पानीमें डालकर पीते थे, जिसको उनकी 
प्रान्तिक भाषामें 'जमोर? “००७7” कहते थे । दूसरा 
पेय पदार्थ यह था कि सनौवरके बीजोंको ग्रीष्म-कालमें 
एकत्रित करके, धुएंमें छखाकर पीस डालते थे और यही 
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` खानेको कुछ नहीं 


योग किया जाता 
था। मांसके स- 
स्बन्धमँ यह कह 
देना आवश्यक है 
कि हरिणको तभी 
मारते हैं, जब कि 


रहता । इतने बड़े 
गल्लेमें कुछ रोगी 
मिल ही जाते हैं, 
उन्हींके गलेपर पहले 
छुरी चलती है, उसके 
बाद बांझ या अ- 
योग्य मादीनोंका 
नम्बर आता है 


घरातलका अनोखा देश लेपलेण्ड. > ५२९ 


ये. लोंग पन . हरिणकी इड्डियोंसे बने हुए इस छोटे करघे द्वारा लेपलेण्ड-निवासी छन्दुर रङ्गीन फीता बुनते हैं । 


बघ करते हैं। बचोंका बध फर और नरम चमड़ेके लिए इसी 
ऋतुमें होता है। | 


स्त्री-समाज--लेप छोगोंका स्री-समाज बड़ा ही 


कर्तव्यपरायण और कर्मशील होता है। वे कन्धेसे कन्धा भिड़ा- 
कर पुरुष-समाजके साथ कठिन जीवन-सहू्षमें सहर्ष काम 
करती हैं । सोलह वर्षकी अवस्थामें लेप-कन्या विवाहके योग्य 
समझी जाती हे । वरको देखकर माता-पिता विवाह करते हैं। 
वर अपने एक अन्तरङ्ग मिन्नके साथ कन्याके घर जाता और 
जो भेंट वह ले जाता है, वह यदि स्वीकार कर ली जाती है, 
तो काफी तेयार करके कन्यांके माता-पिताको पिलायी जाती 
है। यदि काफी पीना अस्वीकार हो जाता है, तो बिना कुछ 
कहे दोनों प्रेमी प्रथक्‌ हो जाते हें । अपनेसे कम समृद्धिशाली 
वर एवं कलङ्कित तथा बारहसिङ्गोंका पालना न जाननेवाले 
या इस्त वर ही बहुधा अस्वीकार किये जाते हें । पर स्वीकृति 
मिल जानेपर भोज होते हैं और कन्याको लेकर वर घर चला 
जाता है ओर उसे एक अंगूडी देता है, जो विवाहिता ख्रियाँ 
पहने रहती हैं । 
`: प्रसूता ओर नव-शिश्वु-- प्रसूता खीकी बड़ी देख-भाल 
की जाती है। न उसे खराब और भद्दी झक देखने दी 
द 


जाती हैं, न छलांग मारने, टकराने दिया जाता है। उन 
छोगोंमें गर्भावस्थामें ही बालक-बालिकाको पहचाननेकी कई 
क्रियायें हैं । यदि प्रसूता खीकी दृष्टि तेज और पेनी हो, तो 
बालकको जन्म देगी, ऐसा समझा जाता है और मन्दी दृष्टि 
होनेपर बालिकाको जन्म देगी, ऐसा विचार किया जाता है। 
खीकी चाल्से भी जांच की ज्ञाती है। बालकके जन्मपर 
अधिक खुशी मनायी जाती है। वेसे लड़कियोंके जन्मपर 
शोक नहीं किया जाता; पर यह समझा जाता है कि 
यह कुछ वर्षा तक हम छोगोंके साथ रहकर अन्य कुटुम्बमें 
चली जायगी ओर वहांके वंशको बढ़ायेगी। 

बालकका जन्म होते ही नाळ काटनेकी प्रथा दाई करती 
है और बच्चेको खान कराया जाता हे. तथा जन्मघुट्टीकी 
भांति चबीसे भीगा एक कपड़ा उसे चूसनेको दिया जाता है। 
दाई इस बातका अत्यन्त ध्यान रखती है कि बच्चेका सिर 
एवं होठ मोटे ओर बेडोळ न हो जायें, इसके लिए उन्हें ठीक 
प्रकारसे दाबा जाता है। बाळकके काफी बड़े हो जानेपर 
स्तनोंपर कोयछा लगाकर दूध छुड़ा दिया जाता है और 
पश्चओंका दूध पिलाया जाता है। खियोको काफी 


बरूमना-फिरना पड़ता है, इसलिए एक पेड़के घड़को खोखला 
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खरी ओर पुरुष सभी बड़े शौकोन होते हें । खियोकी 
दूसरी विशेषता यह है कि वे कभी खाली नहीं बेढती हैं । 


सभी कुमो संयुक्त इ 


करेंगे कि उनमें तळाक-प्रथाका नाम भी नहीं है । 
अन्धविश्वास-- ये लोग बहुत ही अन्धविइवासी 
और भूत-प्रेत माननेवाले हैं। मे लोग ऐसा मानते हैं कि 
यदि बारहसिङ्गेकी खाल या बालको अग्निमें डाल 
दिया जाय, तो पशुओंकी हानि होगी । एक जता पहने 


लेपलैग्ड-निवासी बारहसिङ्गा द्वारा खींची जानेवाली गाड़ीमें इस प्रकार चलते हैं । ः 
उनका जीवन वसे द्वी बहुत कण्टकाकीर्ण है, घरके काम- न ये लोग काफी पीते हैं, न रोटी खाते हैं । इससे 
घन्घे उनके सिरपर ही रहते हैं, तिसपर भी अवकाशके बाल विधवाओंकी आशङ्का रहती है। बिना कुछ खाये 


समय फीते बने जाते हैं। 
बनायी जाती हैं ॥ इतनी स्वतन्त्रता और आजादी. मिलने- : 


इड्डीसे उन्दर-उन्दर वल्तुयें. कोयलकी आवाज खननेसे आपदाकी सम्भावना रहती है। 
इसी प्रकार अपनी केसी भी मनोकामना पूर्ण होनेके लिए 


पर भी उनमें अनेतिकता नहीं है। विवाहके पूर्व सनोबर पेड़की ताजी डाली हाथमे लेकर उस पेड़की परिक्रमा 


छड़कियां जानती ही नहीं हैं कि प्रेम किस चिड़ियाका 
नाम है; ओर जब एक बार माता-पिता विवाह 


हैं, तो वे उस पतिको त्यागनेका नाम नहीं ले 


तीन बार करते हैं, जहां कोयल बेही हो । सन्ध्या समय बच्चा. 
एइ कर देते चुप न रहे, तो उसके बीमार होनेकी आशङ्का रहती है। बिना 
तीं। बहुधा. थूके नङ्गी जमीनपर सोनेसे बीमार पड्नेका भय माना जाता 


म्ब-प्रणाली है। पाठक आश्चर्य 


छः 


+ । | 
९-० 


Ha . ` 
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है। ओर भी कई प्रकारके अन्धविश्वासोंकी प्रथा है; जिन 
सबका देना कठिन हे । पक 

वे एक प्रकारकी प्रेतात्मामें भी विश्वास रखते हैं । उनका 
कहना है कि जो व्यक्ति न तो इस योग्य होते हैं कि स्वर्गमें 
भेजे जा सकें ओर न इतने पतित होते हैं कि नरकमें भेजे 
जाय॑, इसलिए वे हवामें ही विचरण करते हैं । वे पक्षीकी तरह 
उड़ सकते हैं या गोलाकार चलती हुई आंधीमें मिले रहते हैं 
ओर जब वे पेड़परसे गुजरते हैं, तो पेड़ भी झुक जाते हैं। वे 
अदृश्य होते हैं ओर उनके सिर नहीं होते, ऐसी कल्पना 
की जाती है; किन्तु उनकी आवाज छनी जा सकती हे । ऐसी 
प्रेतात्मा जिस मनुष्यके अन्दर प्रवेश कर जाती है, उसको 
भविष्य नजर आने छगता है और वे अपनी भाषामें ऐसे 
मनुष्यको “नोड्स' कहते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसे 
मनुष्य कई रोग मिटा सकते हैं। उनकी दुल्तकथाओंमें 
प्रेतात्मा प्रवेश किये हुए व्यक्तियोंकी सहस्रो सच्ची-झूठी 
घटनायें मिलती हैं । 

इसके सिवाय जादू-टोना, मन्त्र-जन्त्रके अन्दर भी इन 
रोगोंका बहुत विश्वास है । जड़लमें अब भी सेकड़ों पत्थरकी 
बलिवेदियां हर स्थानमें देखनेको मिलती हैं, जहाँ देवताओंके 
नामपर बलिदान होते रहे हैं। इसके अलावा इन छोगोंने 
एक ऐसे संसारकी कल्पना कर रखी है, जो उन्हीकी भांति 
कुत्ते ओर बारहसिङ्गे पाहते हैं एवं आदुमीकी आकृतिके 
होते हैं, पर जमीनके अन्दर रहते हैं। यदि भूछसे ऐसी 
जगह--जहां नीचे ये पातारू-निवासी रहते हैं--लेप लोग 
अपना डेरा खड़ा कर देते हैं, तो वे स्वप्न द्वारा इनको 


„ चेतावनी दे देते हैं । लेप अपनी भाषामें उन्हें 'उल्डाज' कहते 


हैं । उनसे ये डरते भी बहुत हैं । 
उपसंहार-- लेप छोगोंके सम्बन्धमें इन बातोंके 
अतिरिक्त अब उनकी सरकारके विषयमै कुछ) लिखना 


आवश्यक समझते हैं कि वह उनके लिए क्या कर रही 
हे? जहां तक उसका प्रयल हे, वह उनके गड़रिये-से 
घूमने-फिरनेवाले जीवनको छुड़ाकर एक स्थानपर जमकर 
रहना सिखा रही हे । कुछ अंशोंमें उसे सफलता भी मिली हे; 
पर लेप लोग इस छस्त जीवनसे असन्तुष्ट रहते हैं और इससे 
इनको क्षयरोग होने लग गया है। सन्‌ १६०६ से ही 
स्वीडिश सरकार उनको शिक्षित करनेका उद्योग कर रही है । 
कई स्थानोंपर स्कूर खोले गये हैं; पर स्थिर जीवन न होनेके 
कारण उनको कम सफलता मिली, अतः अब घूमते-फिरते 
शिक्षक नियुक्त किये गये हैं, जो २०-२० दिन एक जगह रहकर 
शिक्षा देते हैं। उनकी पाव्यपुस्तकोंमें भी बारहसिङ्गेकी 
कहानियां, उनको किस प्रकार रखना चाहिए, लेप सभ्यता 
क्या है--ये सब विषय उनको पढ़ाये जाते हैं । क्यासालकामें 
उनका सबसे बड़ा स्कूल है। यहां बालकोंको भोजन भी 
सरकारसे मिळता हे । जिन छड़कोंके माता-पिता अपने 
गल्लेके साथ गर्मियोंमें पहाड़ोंपर चले जाते हैं, उनकी देख- 
रेख मेट्न द्वारा की जाती है । प्रातःकालकी प्रार्थनाके बाद 
आठसे दुस्‌ तक पढ़ाई होती है। एक घण्टेके आरासके बाद 
छोटे बच्चोंको दो घण्टे ओर बड़ोंको तीन घण्टे शिक्षा दी जाती . 
है। इस प्रकार कई वर्षाके प्रयलसे शिक्षाका कुछ प्रचार 
हुआ हे । अब इन लोगोंमें चित्रपटका भी चलन हो गया है 
और सरकार द्वारा प्रोत्साहन पाकर ये खेतीकी ओर भी 
झुके हें । यहांकी सरकार वारहसिङ्गेके 'व्यापारकी 
ओर खास घ्यान देती हे । आज उनके देशमें २९०,००० 
बारहसिङ्गे हैं । उनपर कुछ टेक्स भी हे; परन्तु वह 
दब्यमें बसूळ न होकर पशुओंमें भी वसूल होता है और उनको 
मारकर अन्य देशोंमं मांस, खाल, फर (समूर) आदि बेचे 
जाते हैं । 


विकार 


शा क्या पोदे सोचते हैं ! 


श्री त्रजकिशोर वर्मा “श्याम” Me | 
“यद्यपि सो वर्ष हुए यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि हैं । पेड़ ऊपरकी ओर बढ़ता और जड़ नीचेकी ओर बढ़ती है । 


पोदोंमें प्राणका समावेश है, तथापि लोग अभी तक इस 
बातको पूर्ण रूपसे माननेको तेयार नहीं हें । पौदोमें छख- 
दुःखके अनुसवकी शक्ति है, यह बात कुछ समय पूर्व आविष्कृत 
हो चुकी है । अब यह जानना बाकी है कि उनमें बुद्धिमान 
जीवोंकी तरह सोचने-समझनेकी शक्ति भी वर्तमान है या 
नहीं। हंगरीके प्रसिद्ध वेज्ञानिक राउळ फ्राञ्चेका एक लेख 
बुडापेस्टके विख्यात पन्न 'पेस्टर लाउड'में छपा है, जिसमें 
उसने सिद्ध कर दिखाया है कि पौदोंमें सोचने-समझनेकी 
शक्ति वर्तमान है। उसने लिखा है कि पोढोंमें दूरदर्शिता 
और बुद्धिमानी आश्चयंजनक रीतिसे विकसित हुई हैं। कोई 
भी व्यक्ति विशेष ध्यानपूर्वक पोदोंकी जीवनचर्याका निरीक्षण 
करता जाय, तो वह उनकी बुद्धिमत्ता देखकर चकित रह जाय। 
सभी पोदे अपन परिस्थितिसे सङ्घर्ष करके अपने जीवन- 
को रक्षा करते हैं। जहां सहायता मिल सकती है, वहां 
पारस्परिक सहायता करते हैं ओर एक-दूसरेका आश्रय लेते 
हैं। वृक्षके सहारे लता रहती है, एकसे दूसरा पौदा पोषण 
पाता है । जहां सहायता सहजमें नहीं मिलती, वहां बरबस 
छी जाती है, आत्मरक्षाके लिए आपसमें रगड़-झगड़ भी 
होता है । एक-दूसरेका नाइ भी करते हें । चर प्राणी दोड़ता 
है; शिकार करता हे; क्योंकि उसके भोजनके लिए सामग्री 
जल-वायु-धरतीमें सब जगह. नहीं मिळती । उसकी सामग्री 
तो विशेष प्रकारके घानस्पतिक और चरप्राणियोंसे प्राप्य 
पदार्थ हे । मांसाहारी प्राणी एकमात्र माँस ही खाता है-। 
परन्तु मांसाहारी पोदे मांस न पांचे, तब भी जीते रहते हैं । 
तब भी वे चोरोंकी तरह छलछझसे काम ठेते हैं । अन्दर होते 
हुए भी अपना शिकार फंसाते हैं। जिस तरह चर प्राणी 
चलता है, उस तरह पोदा चलता नहीं, तो भी अपने भोजनकी 
दृशामें गति तो करता ही है। सूर्यकी किरणोंकी दिशामें 
बहुधा पत्तियां या फूल फिरा करते हैं। डालियां और पत्तियां 
इस ढड़से निकलती हैं कि अधिकसे अधिक रोशनी पा सकें । 
रुतायें पकड़की दिशामें लिपटती हैं और अपनी नसें छपेटती 
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अमरबेलि अपने आश्रयवाले पेड़पर फेलती जाती हे और उसकी 
हरियालीको नष्ट करती जाती है । कीड़े खानेवाले पौदे कीड़ोंको 
पकड़ते ही छोप लेते हैं । यदि कीड़े खानेवाले पोदेको एकाध 
बार वेसा ही गीले कागजका टुकड़ा पकड़ा दिया जाय, तो 
धोखा खा जाते हैं। लेकिन दो-एक बार ही ऐसा धोखा 
चल सकता है। पोदेको यह धोखा मालूम हो जाता है और 
पत्तियां फिर नहीं छोपतीं । आचार्य जगदीशचन्द्र बखने 
पौदोंपर असंख्य प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया है कि पौदे 
त्वचाके सहारे वह सब काम कर लेते हैं, जो हम अपनी पांचों . 
जानकी इन्द्रियोंसे लेते हैं। पोदे समयपर भोजन करते हैं, समय- 
पर आराम करते हें । समयपर सोते हैं और समयपर जागते 
हैं। चर प्राणीको चलने-फिरनेके लिए जाग्रत दशामें बहुत 
देर तक रहना पड़ता है; परन्तु पोदोंको जाग्रत दुशामें रहनेकी 
उनकी अपेक्षा कम आवश्यकता पड़ती है। संक्षेपभें यों 
समझना चाहिए कि खनिज आत्यन्तिक उषु अवस्थामें है, 
तो पोदे उषु अधिक और कुछ स्वप्रको अवस्थामे हैं, पु 
आदि सनुष्येतर प्राणी अधिक स्वप्न और कम जाग्रत 
अवस्थामें हैं, ओर मनुष्य इस सृष्टिमें मुख्यतः जाग्रत 
अवस्थाका प्राणी है । | 
साधारणतया जड़को सीधे नीचेकी ओर और घड़को सीधे 
उपरकी ओर जाना चाहिए । परन्तु बीज उल्टा पड़ता है या 
करवट हो जाता है, तब जड़ और धड़ दोनोंको घुमकर ऋमशः 
अपनी नीची ओर ऊंची दिशाको ग्रहण करना पड़ता हे । 
प्रधान जड़ नीचेकी ओर जाते हुए भी अपना भोजन खोजनेके 
लिए अगल-बगल रेशे पेंकती है और पता लगाती है। जिधर 
कोई जोखिम मालम होती हे या चोट लगती है, उधरसे जड़ें 
हट जाती हैं ओर गतिकी दिशा बदल देती हैं। जड़ोंका ठीक 
सिरा सबसे अधिक सचेत होता है। डारविनका कहना है 
कि उद्निजोंका दिमाग यही है। इतनी बात तो प्रत्यक्ष ही 
है कि जडे कहीं झुकती हैं, कहीं हरती हैं, कहीं जरा उपरको 
चल पड़ती हैं, कभी फिर नीचेकी ओर जाती हैं । निदान 


। क 


क्या पौदे सोचते हैं ? ५३४ 
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विविध दिशाओं और गतियोंसे यह स्पष्ट है कि धरतीके 


भीतर जड़ें काफी सोच-विचारके साथ अपने भोजनकी तलाश 


करती हैं । ककड़ीके एक बड़े पोदेकी जड़ोंकी विविध दिशाओं में 
हुईं गतिको नापकर श्री क्लार्कने अन्दाजा किया था कि कुल 
जड़ें २५ हजार फीटकी लम्बाईंमें होंगी । 

जड़का रेशा बहुत फंक-फंककर कदम रखता है, चोटकी 
जगहसे इट जाता है, कड़ी जमीन या कड्डड़ पाकर मुइ जाता 
है, नमी ओर नमक पाकर चावसे आगे बढ़ता है । 

“लिनेरिया? नामका एक पोदा होता है। यह पोदा पथ- 
रीली चट्टानोंमें उगता ओर पनपता है । चट्टानोंके बीचमें कहीं- 
पर छोटा-सा छेद अथवा खोखली-सी जगह पानेपर वह उसके 
भीतर अपनी जड़ जमा लेता है और बाहर फूटकर चट्टानकी 
दीवारपर अपना शरीर झुकाये हुए अपनेको किसी तरह 
जीवित रखता हे । पर केवल जीवित रहनेसे उसका स्वभाव- 
सिद्ध कार्य समाप्त नहीं हो जाता । अन्यान्य पौदोंकी भांति 


` उसके लिए यह आवश्यक है कि वह वंश-बृद्धि करें। और 


खैड़ी दीवारपर वंश-वृद्धि करना कोई आसान काम 
नहीं है । 

अपने इस कार्यको “लिनेरिया” जिस बुद्धिमानीसे पूरा 
करता है, वह सचमुच ही आश्चयंजनक हे । इसके लिए पहले 
उसे मधुसक्खियोंपर निर्भर करना पड़ता हे । मघुमक्खियाँ 
इसके फूलोका पराग स्त्री-केसरके साथ मिलाकर गर्भाधान 
करनेमें समर्थ होती हैं । इन मधुमक्खियांको ललूचानेके लिए 
इसे अपने फूलोंकी बहार दिखलानी पड़ती है और इस ख्याल- 
से कि चट्टानकी दीवारसे छगनेसे कहीं फूल सड़ न जायं, यह 
पोदा उन्हें यथासम्भव दीवारसे अलग हटाकर खिलाता है। 
यह तो हुई साधारण बात । पर जब बीज पक्का हो जाता है, 
लो इस पोदेके सामने यह विकट समस्या आ जाती है कि 
उन बीजोंको कहां डाला जाय। चट्टानकी सीधी दीवारमें 
ब्रीज न ठहर सकते हैं, न पनप सकते हैं। इसलिए यहां उसे 
अपनी विशेष बुद्धि काममें छानी पड़ती है। ज्योंही गर्भा- 
धानकी क्रिया समाप्त हो जाती है, त्योंही वह फिरसे दीवार- 
की ओर झुकना शुरू कर देता हे ओर दीवारके सहारे आगे 
बढ़ता चछा जाता है, जब तक कि उसे कोई छेद या खोखली 
जगह बीजोंको गिरानेके लिए न मिल जाये । छेद मिलते ही 
बह उसके भीतर अपनी शाखा घुसा देता है और वही अपने 


बीजको ठीक उसी प्रकार डाल देता है, जिस प्रकार चिडियां 
घोंसलोंमें अण्डे देती हैं । 

यूकेलिप्टसके पेड़की दूरदर्शिता देखिये । यह पेड़ कहीं 
भी उगे, अपनी जड़को फेछाकर पानीके उद्गम स्थान तक 
ले जायगा, चाहे पानी केसे ही गुप्त स्थानमै क्यों न छिपा 
दो । यूकेलिप्टसके एक विशेष पेड़के सम्बन्धमें प्रत्यक्षद्शियों 
का कहना है कि वह जहांपर उगा था, उससे कुछ दृरीपर 
एक नहर थी । इसलिए उक्त पेड़ अपनी जड़ोंको फेलाते- 
फंलाते ५० फीट तक नहरकी ओर ले गया ! पर रास्तेमें 
उसे एक ऐसी दीवार मिली, जिसके भीतर उसकी जड प्रवेश 
नहीं कर सकती थी । फिर भी वह इताश नहीं हुआ । उसने 
दीवारके उपर ही अपनी जड़ फेलानी शुरू कर दी । अन्तमें 
उसे दीवारमें कई फीट उपर एक छेद मिला । तुरन्त उसने 
छेद्के भीतर प्रवेश प्राप्त कर लिया और फिर भीतर ही भीतर 
फलता गया, जब तक कि नहर तक नहीं पहुंच गया । 


पोदोंका कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है, जहां उन्हे राज- 
नीतिक और सामाजिक नियम पूर्णरूपसे चालू न दिखाई 
पड़ें । ये नियम ऐसे सच्चे हैं कि विज्ञानका विद्यार्थी आश्चर्य - 
में पड़ जाता हे और उसे कई-एक बातें मनुष्यके लिए उप- 
योगमें छाने योग्य मिलती हैं । 

पेड़ोंमें वे आंखें, जिनमें चसन्त-ऋतुमें पत्तियां फूटती हैं 
किस प्रकार मोटे खोलसे ढकी रहती हैं, जिससे बे जाडेमें 
पालेसे बच जायं, इसे सभी जानते हैं । जो वनस्पति-विज्ञानसे 
अनभिज्ञ हैं, वे समझते हैं कि पत्तियां शुरूसे ही वसन्त क्त्तुमे 
बनती होंगी । परन्तु सच बात तो यह है कि पुरानी पत्तियों- 
के गिरनेके पहले ही उनकी उत्तराधिकारी पत्तियां बन जाती 
हैं। पुरानी पत्तियोंने वसन्त और गर्मी-भर मिहनत इसीलिए 
ही नहीं की थी कि पेड़का तना कुछ मोटा हो जाय, 
इसलिए भी की कि उनकी उत्तराधिकारी पत्तियां बनकर 
उनका स्थान लेनेके लिए तेयार हो जायं । पत्ती पेदा करने- 
वाली कलीमें सब सामग्री जमा करके रखी रहती हे, जिससे 
उचित ऋतु आनेपर नयो पत्तियां बन सकें । इस तरह पोदोंका 
वतमानपर ध्यान देनेके बदले सदा भविष्यपर भी ध्यान 
रहता है 
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: बहुत-से पौदे गर्मीमें मर जाते हैं ओर वर्षा-ऋतुमें जी 
उठते हैं, ओर इसमें वही माड़ी सहायक होती है, जो कन्द 
आदिके रूपमें जमीनके भीतर पड़ी रहती हे । इन पोदोंको 
पता रहता है कि गर्मीमें पत्तियां जल जाती हैं । इसलिए 
जमीनके अन्दुर वे अपनी माडी छिपाये रखते हैं, जहां 
गर्मीकी धूप उनको जळा नहीं सकती । 

जङ्गली गाजर, शलजम ओर चुकन्द्रमें जड़ बहुत मोटी 
होती है ओर बाज पोढोंमें यह जड़ प्रति साल मोटी होती 
जाती है; क्‍योंकि प्रति साल खर्चसे आमदनी कुछ अधिक 
करके ये पोदे अपनी जड़में कुछ माळ जमा कर लेते हैं। 

x x xX 

लोग समझते हैं कि जमा करनेवाले खर्च नहीं कर सकते 

हैं; लेकिन पोदोंमें जमा करनेकी आदत केवळ इसलिए होती 
है कि जरूरत पड़नेपर वे खुलकर खर्च कर सकें । घीकुवारकी 
जातिके पो दे फूलनेसे पहले वर्षा तक बढ़ते रहते हैं और अपनी 
जड़ॉमें माल एकत्र करते रहते हैं । जिस किसीने इस पोदेको 
फूळते हुए देखा होगा, उसे स्मरण होगा कि ये फूल 
कितने शीघ्र निकलते और तेयार होते हें । इन पौदोंको 
अत्यन्त सावधानी ओर घेयके साथ अपनी शक्तिको 
बचाकर सञ्चय करना पड़ता है, जिससे जब फूलोंके पेदा 
करनेके लिए एकाएक शक्तिकी आवश्यकता पड़े, तो वे उसी 
शक्तिको आसानीसे लगा सके । इसीसे ये पौदे शीघ्र नहीं 
फूलते । कहावत हे कि घीकुवार वषोमें एक बार फूलता हे । 
.. पोदे बेकार खर्च कभी नहीं करते। उदाइरणके लिए 

जरेनियम ओर इरोडियम जातिके पोदे पेश किये जा सकते हैं, 
दोनों पोदे देखनेमें प्रायः एक-से होते हें । परन्तु एकके फूलमें 
दस पुंकेसर होते हैं ओर दूसरेमें पांच । परन्तु इन पांच पु- 
केससेंके साथ ओर भी उपस्थित रहते हैं, जो अधूरे और निकम्मे 
ही होते हैं। इनपर पराग नहीं रहता । क्या कोई सन्देह 
कर सकता है कि इरोडियम वस्तुतः जरेडियम है, जिसके 
आधे पुंकेसर लुप्त हो गये हैं, कदाचित्‌ इसलिए कि वे आव- 
श्यकतासे अधिक थे ओर इसलिए बेकार थे । बेकार अड्डों के 
बनानेमें पोदा अपनी ताकत कभी नहीं खर्च करता। पोढ़ोंके 
राज्यमें कभी-कभी ऐसा भी अवसर आता है कि बुद्धिमानी- 
से थोड़ा-सा खच करनेसे कई गुने अधिककी बचत हो जाती 


९ 


हे । यह बात आरसिडों और लिलियोमें खास तरहसे देखी 


जाती हे । साधारण फूलोंमें पुट-पत्र हटे होते हैं; परन्तु आर- 
सिडाँ ओर लिलियोमें ये पुट-पत्र रङ्गीन धारीदार और बहुत 
छन्दर होते हें । इन पोदोमें फूलकी पड्डड़ियां ओर पुट-पत्न 
चित्तको आकर्षित करनेमें एक-दूसरेके साझीदार होते हैं और 
इस प्रकारके संयोगसे संसारके सबसे अधिक छल्दुर फूल हमें 
मिलते हैं । 

x x xX 

पोदे कितने मितव्ययी होते हैं, इसका सचा नमूना जल- 

धनिया जातिके पोदोंसे मिलता है । ये पोषे पानीमें होते हैं। 
इन पोदोंमें कुछ पत्तियां पानीमें होती हैं और कुछ पानीके 
ऊपर । हवामें कर्बन द्विओोषद भी काफी होता हे, इसलिए 
दवावाली पत्तियां बड़ी ओर साधारण होती हैं । परन्तु जो 
पत्तियां पानीके भीतर रहती हैं, उनमें केवळ नसें ही नसें होती 
हैं, जिससे थोड़े भी कर्बन द्विओषदुसे काम चछ सके। ये 
पत्तियां हरे तागेके झब्बेकी तरह होती हें । एक दूसरी जाति- 
के पोदोंमें जझधनिया-जेसे दूधिया फूलकी पह्कडियां रहती ही 
नहीं ओर इनका काम परिवर्तित पत्तोंसे चलता हे । यह काम 
किस खबीसे होता है, ये पोधे किस प्रकार धन गाड़कर 
रखते हैं, इसकी जानकारी भी उनके सोचने-समझनेका 
सुन्दर उदाहरण हो सकती हे । जो कुछ वे बचाते हैं, वह सब 
पत्तोंकी आंखोंके रूपमें डण्डछोंपर नहीं रहता--बह जमीनके 
नीचे कन्दके रूपमें जमा होता हे । जेसे आलू, शकरकन्द, 
हाथीचकका कन्द । वह कन्द पोदोंकी जड़ नहीं है, बल्कि 
तनेकी आंख हे । ये आंखें कुछ-कुछ जमीनके ऊपर और कुछ 
जमीनके नीचे, दोनों जगह पेदा होती हें । जमीनके नीचे- 
वाली आंखोंसे नये पोदे पेदा होते हैं। जिन लोगोंने कभी. 
आलू बोया हो, उन्हें इस बातका पता होगा कि एक बड़े 
आलुको काटकर छोटे-छोटे कई भाग कर देनेपर भी यदि 
उनको बो दिया जाय, तो प्रत्येक ठुकड़ेसे नये पोदे पेदा होंगे, 
बशतें कि आलूके कारनेमें आंखें न करने पायें । वस्तुतः ये 
आंखें ही वह जगह हैं, जहां नये पोदे पेदा होते हैं। बाकी 
आलू तो उनके लिए भोज्य सामग्री हे । इसीको खाकर आलू. 
हीक उसी तरह जीता है, जैसे बच्चा अपनी सांका दूध पीकर । 
मार्केकी बात यह है कि संसारके सबसे उन्दर पोदे इस प्रकार 
अपनी भोज्य सामग्रीको बुद्धिमानीसे जमीनके अन्दुर रखते 
हैं और यह सामग्री अगली फसल या नवीन पोदेके लिए 


छरक्षित रहती है । लिही ओर ट्यूलिपफी बहुत-सी 
ज्ञातियां इस प्रकार कन्दके झूपमें गर्मी-भर अपनी 
सामग्री जमा करती हैं, जिससे जाड़ेमें पत्तियोंके मर जानेपर 
अगली वसन्त-क्रतुमँ फिरसे नयी उत्पन्न हो सके । 
x x x 
पोदोंने जिस प्रकार अपरी रक्षाका ढडू निकाला है, वह 
न केवळ मनोरज्ञक ही है, वरन्‌ उसके भीतर उनकी उच्च 


कोटिकी दूरदर्शिता भी झलकती है । अनेक पोदे अपने शत्रओ : 


ओर विनाशकोंसे बचनेके लिएं अपने अङ्गोंमें विष पेदा करते 
और स्वादमें कड़वापन, तिक्तता, दुर्गन्ध आदि गुण ला दते 


-हैं। बिच्छ पौदेकी पत्तियोंपर रोयें होते हैं, जो खालमें चभ 


जाते हैं और एक प्रकारका विष डाल देते हैं, जिससे जलन 
माळूम होती है। नागफनीके तो बहुत बारीक असंख्य 
कांटे होते हैं । उसके फल तो चुभनेवाले इथियार-सरीखे ही 
होते हैं। ड 
इसी प्रकार ओर भी बहुत-से पेइ-पोदोंके सम्बन्धमें 
बुद्धि तथा इच्छा-शक्तिके योतक उदाहरण दिये जा सकते . 
हैं। प्रकृतिकी छीला और ईश्वरकी सृष्टि विचित्रताओं की 
खानि है । 


गीत 
हे मेरे उरके चिर-स्पन्दन । 


तुझें मेरा विश्व निहित है, 

स्मृतियोका कण-कण सीमित है, 

ठुझमे प्रिय छाया अड्डित है, 
उठा आज तुममें क्यों क्रन्दन ? 


हे मेरे उरके चिर-स्पन्दन । 


तव ध्वनिर्में पाया वंच्ची स्त्र, 
कोकिल कूजन मधुर-मधुर स्वर, 
तेरी गतिमें बहता निर, 


मरुथल बना आज क्यों नन्दन ? 
` है मेरे उरके चिर-स्पन्दन | 


क्या चिरव्यथा संभाल सकूंगी ? 
आहें उरमे पाल सकृंगी ? 
इस विधि जीवन ढाल सक्‌गी 2 
किस बन्धनमे बाँधे यह मन ? 
हे मेरे उरके चिर-स्पन्दन । . 
रे / क्या कहते हो, बहने द॑ ? 
तूफानी चोटें सहने द? 
तुझको ही अपने कहने द॑! 
बन्धनमें' कब बंध सकता मन / 
हे मेरे उरके चिर-स्पन्दन | 
Co --सत्यवती शर्मा । 


“रे भाई माधो, अरे उनते भी हो कि नहीं ? आखिर 
में भी तो जान ठं कि जा कहां रहे हो, और इस तरह, मानों 
परोंमें पर छग गये १? 

माधोने मुइकर देखा, तो उसका मित्र जोगू हांफता 
हुआ चला आ रहा था । 

“कहां ? जलसा देखने १? 

“हां, हाँ, ओर तुम १” 

“में भी ।? 

“अच्छा, तब चलो । चलें। देर हो रही है ।” 

दोनों साथ-साथ चलने लगे । 

“कंअर साहब बड़े भाग्यके बली हैं। नहीं तो नवाबजादे 
उनसे हारनेवाले कब थे ९” 

“अजी, उड़ो मत। खेल ओर भाग्यसे मतलब ? कंअर 
साहबने उस दिन “बेट? के ऐसे-ऐसे हाथ निकाले थे कि खद 
“ऐम्पयट' साहब दङ्ग रह गये । क्या देख नहीं रहे थे उस दिन 0 
क्या उँघ रहे थे या आंखें होते हुए भी अन्धे बने थे ?” 

माधाके कान कट गये । बातका रुख बदलकर बोला, 


“जोगू भेया, यह “मेच' एक बड़ा-सा काण्ड झुरू कर देगा, . 


ऐसा मालूस होता हे । उना हे कि नवाबजादे कंअरसे बदला 
लेनेवाले हैं । मेचके मैदानमै नहीं ! ठेकिन......... ।? 

माधो वाक्य पूरा भी न कर पाया था कि इतनेमें ओर 
एक नवयुवकने, जो इनके पीछे-पीछे आ रहा था, उसका 
हाथ पकड़ लिया ओर जोरसे दबाता हुआ बोछा--“फर- 
माइये भी, कमबख्तने क्या करनेकी सोची है १” 

यह कालेजका विद्यार्थी था, पूर्वोक्त दोनों सजनोंके लिए 
बिलकुल अपरिचित । लेकिन ऐसे प्रसङ्गोंपर अजनबी भी अपना 
बन जाता है । 

माधोने देखा, नये व्यक्तिका मंह उत्छकताका क्रीड़ास्थल 
बन गया हे। उसे उस समय इतना गवे हुआ कि जितना 
उस पन्न-संवाद्दाताको भी न हुआ होगा, जिसने गांधी- 


इचिन-पेककी खबर पहले-पहल दी थी । 


बोला--““अजी, नवाबजादेको तो आप जानते होंगे । 


सोनेका प्याला 


श्री पू० सोमसुन्द्र 


इस खेलकी हारको वे अपनी बेइजती समझ बेठे हैं। यह 
भी आपको मालूम होगा कि शहर-भरके गुण्डे उनके इशारे- _ 


. पर मोतसे भी लड़ पड़नेको तेयार हो जायंगे। इसके बाद 


क्या होगा, यह आप ही अनुमान कर ल॑ ।? 
नये व्यक्तिने जमीनपर थूक दिया ओर घिनोनी सूरत 
बनाकर कहा, “ऐसे गुण्डोंको तो गोली मार देनी चाहिए । 
खिलाड़ी होकर वेर रखने चला है । शोइदा कहींका ” |. 
तीनों चुपकेसे चले । किसीके भी मुंहसे एक शब्द न: 
निकला । मानों इस खबरने उनको विचार-सागरमें डाल 
दिया । 


CR 
` जलसा पूरा हो गया । लोग- अपने-अपने घर छोटने लगे 
थे । सभीके मुंहमें कुंअर साहबकी प्रशंसा ही प्रशंसा थी । 
खिलाड़ी हो, तो ऐसा भाग्यवान हो । कितना बड़ा, कितना 
उन्द्र सोनेका प्याला था! और स्वयं गवर्नर साहबकी 
“मेम साहिबा? ने अपने हाथों पुरस्कार दिया था । सचमुच 
कभर भाग्यवान हैं । 
कोई उनकी सजनताकी तारीफ करता था--कितनी 
नम्रताके साथ झककर पुरस्कार लिया था । बड़ा खिलाड़ी 
तो है ही, सजन भी है अव्वल दुर्जेका । केसी विनय-शीळता- 
के साथ भाषण किया था ।--यह बात कि में आज जीत गया, 
इसका सबूत नहीं दे सकती कि नवाबजादे टेनिस” खेलनेमें 
मुझसे टक्कर नहीं ले सकते । नहीं, यह बात नहीं है। सिफ 
संयोगसे में जीत गया । अगर दूसरी . बार खेलनेको कहा 
जाय, तो इसमें शक है कि में ही जीत ठं ।--आदमी हो, तो 


- ऐसा हो । 


कंर साहबकी छाती आज फली जाती थी । गचर्नर 
अपनी खीके साथ मेचके वक्त भी पधारे थे, और दोनोंने आज 


'उनकी ऐसी प्रशंसा की कि स्वयं कुंभ साइबको इसके पहले 


अपनी इतनी ओर ऐसी निपुणताका पता न था । उनके मित्र 
तो मानों आकाशमें उड़ रहे थे । नवाबजादेकी पार्टीकी तरफ 
गर्व-भरी चितवन डालते और फिर गम्भीर मुद्रा धारण कर 


१ 


सोनेका प्यालां 


लेते । उनकी दृष्टि अहृ्यकी ओर लगी रहती और मंंहपर 
अवहेछनाकी झळक-सी दिखाई देती। | 
कुंअर साहब सभीसे चिदा लेकर चलनेको हुए कि उनके 


एक परम मित्र गोपालसिंह उनको एक ओर अलग ले . 


गये ओर सहमी आंखोंसे चारों ओर देखते हुए धीमे 
ख्वरसें कुछ कहा । खनते ही कँअर साहबके मंहका रङ्ग उड़ 
गया । 
पूछा--सच ? | 
“जी हां, सच । सोळहों आना ।” 
/ “तुमने अपने कानों छना ?? 
“ठीक-डीक न छना, तो भी कुछ भनक तो जरूर सुनी । 
नहीं तो, तुम्हारे पास दोड़कर थोड़े ही आता ।” | 
“लेकिन मुझे आश्चयं होता है कि यह केसे हो सकेगा।” 
_ “नवाबाद चाहे, तो क्या नहीं हो सकेगा ? इसके 
पहले उसने क्या-क्या नहीं किया हे ९? 
“भाई, अब तुम क्या सलाह देते हो १? 
“यही कि प्यालेको किसी बेड्में न रखना । अपने ही 
- यहाँ रख लेना । ख्याल रहे, ऐसा कोई बेडू नहीं, जहां उसकी 
दाळ न गल सके ।? 
“लेकिन घरमै भी तो चोरी हो सकती हे ।? 
“तब फिर ईश्वर मालिक हैं । हमारा क्या बस १? 
क 
कुंभ साहब मोटरपर जा बेठे । उनकी गोदपर वह 
चन्दुनकी सन्दूकची रखी थी, जिसमें वह सोनेका प्याला 
था । कंभरके दोनों हाथ उसपर पड़े थे, मानों वे किसी भी 
हाळतमें उससे बिछड़ना न चाहते हों । 
वह एक नौजवान रईस थे। गढीला, सुन्दर और छडढ 
शरीरु। लम्बा कद। माथा विशाल, आंखें ज्योति-पूर्ण । 
रसिकताके साथ-साथ सजनता भी मुंहसे टपकती थी । 
उनका स्वभाव बड़ा मृदुछ ओर व्यवहार बड़ा नम्र 
होता था । वे पूरे खिलाड़ी थे। न किसीसे वेर, न विरोध । 
खेलके मेदानमें जितनी खुशीके साथ कूद पड़ते थे, छड़ाई 
झगड़ोंके नामसे उतनी ही दूर भागते थे । 
कुछ क्षण पहले उनका मन आनन्दुके मारे बलियों 
उछलता था । अब तो मुंह मलिन हो गया था, और माथेपर 
चिन्ताकी रेखा-सी दिखाई देने छगी। मनुष्य इतना पशु 


$ 
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हो सकता है, यह उन्होंने कमी सोचा भी नथा। अब 
क्या कर १- र 
अचानक उनका मुंह प्रकाशमान हो उठा । अन्येरेमे 
टटोलनेवालेको प्रकाशकी ५क रेखा भी गनीमत होती हे । 
(0 7 
दूसरे दिन प्रातःकाल शहर-भरमें हृल्ला-सा मच गया। 
जहां-तहां लोग चार-पांचकी टोलियां बनाकर किसी आश्चर्य- 
जनक विषयपर चिन्तित मंहसे विचार और बातें करते 


` दिखाई दिये । 


आज सवेरे उठते-उठते छोगोंने यह विस्मयजनक समाचार 
छना था कि 4अर साहबके यहां. रातों-रात चोरी हो गयी 
ओर बह सोनेका प्याला गायब था । 

खिलाड़ी होनेके कारण कभर साहब शहर-भरमें लोक- 
प्रिय थे । कळ उनको जो यश प्रास हुआ था, सभीने उसे 
अपना ही यश समझा था । अब यह खबर पाते ही सब सन्नं 

रह गये । सबका सन्देह नवाबजादेपर था । लेकिन उसे प्रकट 

करनेकी किसीमें हिम्मत न थी । शहर-भरमें नवाबजादेकी 
धाक-सी जमी थी । उनके विरुद्ध कुछ कहते हुए लोग कांपने 
लगते थे । लेकिन कुंअर साहबके प्रति अपनी अनुकम्पा प्रकट 
करनेमें किसीने कुछ कसर न रखा । 

केसा सुन्दुर सोनेका प्याला था । इतना सुन्दर था कि 
हाथमे उठाकर चूम ले । हीरे ओर छाल्से कंअरका नाम 
खुदा हुआ था । बेल-बूटेकी चित्रकारी केसी सजीब थी। न 
जाने किस कमबख्तकी बुरी नजर उसपर पड़ गयी । कंअरने 
प्याछा क्या खोया, अन्धेने आंखें पाकर खो दीं । 

उधर कुंअर साहबके यहां तो एकदम लोगोंका बड़ा 


_ताता-सा छग गया । अपने-अपने मंहमें जो आया, लोग वह 


कहते फिरते थे । सभीके मुंहसे अनुकम्पाका सोता-सा उमड- 
कर कुअर साहबपर बरस पड़ता था । कुंअरळी की विका 
एक उज्ज्वल चिह्न मिट गया । न जाने किस पापीकी काली 
करतूत हे । 

__ डाकर गोरेळाळ कुंअर साहबके बचपनके मित्र और 
कुटुम्बके वेद्य थे । खबर पाते ही दोड़े आये । कंअरका मलीन 
मुंह देखकर बोले, “यह क्या अनिरुद्ध ! यह कैसे हुआ ? 
इस तरह अचानक? ओर आधी रातको ? सबके सोते 
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शायद वेचजी यह समझते थे कि चोर चार दिन पहले 
सूचना देकर आयेगा और दिन-दहाड़े सबके सामनेसे प्याला 
चुरा ले जायेगा । लेकिन ऐसे प्रसङ्गोंपर हम अपने कथनका 
कोई खास मतलब नहीं रखते । 


Gras 


राजघरानेमें चोरी हो गयी थी, इसलिए पुलिसके 
कमिश्नर साइबने खुद तारीफ ले आनेकी कृपा की । उनके 
साथ पुलिसका एक भारी दल भी आया, मानों कहीं कोई 
ढुङ्गा हो गया हो । 
तहकी कात शुरू हुई । कुंअर साइबसे बयान लिया गया । 
उन्होने अपना बयान दिया ।--रातको देर तक उन्हें नींद न 
आयी । जब आधी रातके समय वे लेट गये, और अभी निद्रा 
देवीने उन्हें अपने वशमे कर ही लिया था, कि इतनेमें, जरा- 
खी आवाज उन पड़ी और वे जाग पड़े। धड़ामसे किसी 
चीजके गिरनेका शब्द छना, तो चौंक पड़े और “बटन” दबाकर 
बत्ती जझायी। देखते क्या हैं कि एक आदमी भागा जा 
रहा है। उसके हाथमें कोई चीज हे । तुरन्त.पिस्तोळ लेकर 
दौड़ पड़े और आवाज मचायी। पर इतनेमें वह तो नो दो 
ग्यारह हो गया था । कुंअरको यद्यपि वह शख्स परिचित 
नहीं है, तो भी अगर उसे कहीं पाते, तो पहचान सकते हैं । 
कमिश्नर साइबने पूछा : “प्याला कहां रखा था १?” 
'“ऐयर्न सेफ? में ।? 
“तब क्या “सेफ? तोड़ा गया हे १” 
६ “नहीँ ।” 
“तब फिर ९0१? 
कंझर जरा झेंपते हुए बोले-- “महाशय, मैने एक भारी 
गळती कर डाली । मैंने प्याला सेफमें रखा तो था, ओर उसे 
बन्द भी कर दिया, लेकिन तालेके द्वार ही में चाबी छोड़ 
दी ।” 
सभी लोग कुंअरके मुंडकी ओर आश्चयंसे ताकने लगे, 
मानों पूछ रहे हों कि आपकी अझ क्या मारी गयी थी । 
लेकिन किसीने मुंह खोलकर कुछ नहीं कहा । जलेपर नमक 
छिड़कना न चाहते थे । | 
पड़ताल पूरी हुईं ओर कमिक्षर साहब चलनेको प्रस्तुत 
हुए, तो कुंअर साहब उन्हें हाथ पकड़कर छज्जेपर ले गये । 


लोग एक-दूसरेकी ओर प्रश्‍नमयी दृष्टिसे ताकने लगे । तरह- 
तरहकी शङ्कायें उठने लगी । शायद चोर इसी भीड़में हे । 
कुंअरने उसे पहचान छिया, ओर कमिश्नरको पता देने गये हैं । 

इन्हें सन्देह-सागरमें गोते लगाते छोड़कर कुंअर छज्जेके 
उस भागमें कमिश्नरको ले गये, जहांसे कोई चिल्लाये, तो भी 
नीचेके लोग ठीकसे न छन पावें। वहां ले जाकर उन्होंने 
कमिक्षरके कानमें मुंह दबाते हुए कुछ कहा । 

“ऐसी बात ?” कमिश्नरकी आंखें विस्मयसे मानों बाहर 
निकली पड़ती थी । 

“चिछाइयेगा नहीं । जरा सब्रसे काम लीजियेगा । नहीं 
तो बना-बनाया खेळ बिगड़ जायेगा । आप तो पुलिसके 
अफसर हैं । में ज्यादा कहना नहीं चाहता ।” 

अनिरुद्धसिंहने, यद्यपि उनका स्वर धीमा था, कुछ इस 
इढ्तासे ये वाक्य कहे थे कि कमिश्नर साहब अपने होइामें 
आये । अब उनकी आँखोंमें आनन्द नाच रहा था । 

बोले--“तुम तो बड़े खिलाड़ी हो भेया। क्या कहु; 
जी चाहता है, कन्धेपर उठाकर शहर-भरमें घूम आउँ ।? 
कहते-कहते हैमिल्टन साहब दोनों हाथोंको कुंअर साहबके 
कन्धोंपर रखकर जोरसे दबाने लगे । 

कुंअर साइब बोले--रहने भी दीजिये। तारीफ पीछे 
होगी । पहले काम देखियेगा । आप तो पुलिसके अफसर 
होते हुए भी बड़े भावुक हैं । याद रहे, तुरन्त डिटेक्टिव लगा 
देना । विलम्ब न करना । 

“जरूर, जरूर । आज ही भेजे देता हूँ । “गुड बाई” 
कहकर कमिश्नर साहब अपने बीसों पुलिसमेनोंके साथ 
विदा हुए 


(६) 

तहकीकात शुरू हुई । कुंअर साहब, ऐसा प्रतीत होता 
था, इसमें जी-जानसे लग गये हैं । अब चोरको पकड़कर ही 

छोड़ेंगे । 
___ जबसे यह तइकीकात शुरू हुई, लोगोंकी उत्सुकता उस 
ओर सुड़ी । रोज लोग नयी-नयी खबरें पाते थे ।--कुंअर 
किसी होरलमें जलपान कर रहे थे कि इतनेमें चोरको रास्ते- 
पर चलते देख छिया । तुरन्त जुडे मुंह, जूठे हाथ दौड पड़े। 
पर चोर गायब। वह डिटेक्टिव, जो पासके कमरेमें ताश 
खेल रहे थे, उसे यांही छोड़कर आधा कोट पहने हुए निकल 


सोनेकां प्याँलां 


दोड़े। मगर उसका तो कहीं पता न था । देखतेके देखते 
रह गये । 
इसी तरह वह हजार दफे कुंअरको दिखाई देता और 
हजारों बार उनकी आंखोंमें धूळ झोंककर साफ निकल जाता। 
लोग इस काले चोरकी सफाईपर दङ्ग रह गये। एकदम 
मायावी है। तभी तो कुंअर साहबको धोखा देता किरता 
है। गजबकी है इसकी हिम्मत । इसी शहरमें, उनकी छाती- 
पर मूंग दळता हुआ घूमता हे । चोर हो, तो ऐसा हो । . 
वास्तवमें बात यह थी कि लोगोंकी जो सहानुभूति कुंअर 
साहबसे थी, वह अब उदासीनताका रूप धारण करने लगी 
थी । लोग चोरकी चतुराई ओर साहसकी बातें सुन-सुनकर 
मन ही मन उसकी प्रशंसा करने छगे थे । कंभर साहबकी 
असफल कोशिशपर टिप्पणियां भी होने लगीं । 
कुंभर तो जेसे पागल हो गये हैं। ऐसे माथावीके पीछे 
कोन अपनी जानकी बाजी छगाकर फिरे ! घरमें आरामसे 
बेठे रह्वते । एक प्याला छट गया, तो क्या बुरा होता है। 
और एक मेचका प्रबन्ध करते, तो और भी अच्छा पुरस्कार 
मिल जाता । इनकी तो शायद अक्छ मारी गयी है। और 
बह डिटेकिव महाशय तो मानों हमेशा उंघते ही रहते हैं, या 
ताश खेलते हैं। धिक्कार है इनकी बहादुरीको । जब सालभर- 
की दोइ-धूपके बाद भीकुछ हाथ न आया, तो अब क्या खाक 
मिल सकता हे । अब तक प्याला बिळकुळ पच गया होता । 
(re) 
___ उधर नदाबजादा बड़े हैरान थे। आश्रयं होता था। 
: उन्होंने जो जाळ रचा था, चिड़िया उसमें न फंस पायी । वह 
अभी जालमें फंसनेको थी कि बाज उसे दबोचकर उड़ भागा। 
` ` हैरानीकी इद॒ न थी । इस प्यालेको कुंअरके हाथसे छीनकर 
चूर-चूर कर देनेका उन्होंने जो मनसूबा बांध रखा था, वह 
अधूरा ही रह गया । कहाँ तो किसी बेङ्कमै चोरीका नाटक 
खेलानेकी उन्होंने सोची थी, कहां सचमुच चोरी हो गयी, 
और उनके अनजानमें । अपने आदमियोंपर ही शक हुआ । 
लेकिन करें क्या ? वे लोग तन गये, तो इनकी सारी शेखी 
मिरी जाती हे । बेचारे मन मसोसकर रह गये । 


दिन बाद उनको अपनी ही गलती साफ नजर 
आयी । वह खेलमें जीत गये, तो क्या दुश्मन बन गये ? 
मेरी तो बुद्धिमँ शेतानने जगह कर ली थी । केसा सज्जन है, 
केसा इंससुख । उससे बदला लेने चला, बदला । जी चाहता 
है, जाकर उसके पेरों पड़कर घण्टौं रोऊँ । 
पर, यह सदिच्छा, कार्य-रूपमें परिणत न हुई । सोचना 
तो बड़ा आसान है, कर दिखाना आसान नहीं, बड़ा 
मुस्किल है । 
पूरा एक वर्ष बीत गया । लोग कंअरकी तहकीकातसे 
ऊब गये, ओर डिटेकिव अपने निकम्मेपनसे । अन्तमें, कुंअरने 
प्रकट कर दिया, कि वह हार गये, ओर तहकीकात बन्द हो 
गयी । 
सन्ध्याका समय था । सूरजका फीका अरुण प्रकाश, 
चन्द्रको श्वेत किरणोंसे खेल रहा था। छज्जेपर चार-पांच 
सोफे लगे थे । बीचमें मेजपर चाय रखी थी । 
कुँअर अनिरुद्धसिंह, गोपालसिंह ओर कमिश्नर साहब 
तीनों बेठकर चायका स्वाद ले रहे थे, ओर प्रकृतिके सोन्द्य- 
का भी । सबके मुंह ऐसे खिले थे, जेसे प्रातःकालका कमल 
फूल । ओढों ओर आंखोंपर आनन्द किलोलें कर रहा था । 
पर कोई कुछ न बोळा । सन्नाटा छाया रहा। 
अचानक मौन भङ्ग करते हुए गोपालसिंह बोले--“में 
दड रह गया अनिरुद्ध! कभी स्वप्रमें भी न आता था कि 
यह सब सिर्फ नाटक है । गजबके ऐकर हो तुम !” 
कमिक्षर बोले, “अजी ! अबकी में आपको एक “कप! 
दुंगा । 'ऐक्शन'की खूबीके लिए ।?? 
अनिरुद्धसिंह बोल उठे--“साहब, मैंने आपका कभी 
कुछ बिगाड़ा तो नहीं है। तब फिर मुझसे आपका इतना 
चेर क्यों है ? एक 'कप'के पीछे एक वर्षका सुनहका समय, 
झूठे अभिनयमें बरबाद हो गया । अब फिर और एक बला 
गलेपर मढ़ देंगे ?” 
सभी जोरसे हंस पड़े । चांद भी अभी कुछ ऊपर निकल 
आया, मानों इनकी खुशीमें खुद भी भाग लेना चाहता हो। 


oe in! 


इ नारी-स्वातन्त्र्यकी रूपरेखा 


सुश्री : विद्यावती अग्रवाल 


बीरवीं सदीके भारतमें जहां अन्य आन्दोलन चल 
रहे हैं, डन्हींमेंसे नारी-आन्दोलन भी एक हे । यह क्रान्तिका 
युग हे । चारों औरसे परिवर्तन ही परिवर्तन होता हुआ 
दिखलाई पड़ता है । अन्यकी भांति नारी-वर्गका कहना है 
कि हमारी कुदशाकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देता । सभी 
आगे बढ़े हुए चळे जा रहे हैं; लेकिन इम आश्रितो, 
अशिक्षिताओं तथा अ्याचार-पीड़ितोंको कोई अपने साथ 
नहीं घलीटता चछता । समस्या जटिल है । खी और पुरुषके 
_ समानाधिकारोंके नारे लगाये जा रहे हैं। वे पुरुष जातिसे 
स्वतन्त्रता चाहती हैं। इससे यह मालम पड़ता है कि पुरुष 
उनको बुरे माळूम पड़ते हैं ओर उनके साथ निबहना बहुत 
ही कठिन है । इस सम्बन्धमें हमारी बहनोंको शान्तिसे काम 
करना चाहिए ओर वे यह देखें कि उनका पुरुष जातिके सङ्ग 
क्या सम्बन्ध है ? वे किस प्रकारसे उनसे अपने अधिकार ले 
सकती हैं ? यही नहीं, बल्कि इसपर भी विचार करना है 
कि वे किस प्रकारसे क्या काम कर सकती हैं । 
____ समाज-विकासवादके सिद्धान्तके अनुसार पेट्रियाक॑ल 
( Patriarchal ) स्थिति ही प्रमुख ठहरती है। पुरुष ही 
समाजका मुखिया माना गया है और खरी गोण छूपमें । खी 
घ पुरुष दोनों ही समाजके अङ्ग हैं। जब तक कन्धेसे कन्धा 
छगाकर नहीं चलेंगे, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता । 
` वे समाजरूपी गाड़ीके दो पहियोंके समान हैं। सामाजिक 
जीवनके दो भाग हैं-(१) बाह्य ओर (२) आन्तरिक । बाह्य 
` बातोंको पुरुष निपटाता है और आन्तरिकको खी । उन 
दोनोंकी प्रकृतिके अनुसार ही ये दोनों भिन्न-भिन्न कार्य 
उनको छपुढ किये गये हैं । पुरुष बलिष्ठ, उद्योगी, सर्वसक्षम 
इत्यादि है; खी छकुमार, कोमल व लजाशील इत्यादि है। 
| मनि प्राकृतिक गुण हें । यह एक भिन्न बात है कि दोनों वर्ग 
अभ्यासके द्वारा परस्पर एक-दूसरेके गुण बढ्छ लें, लेकिन 
बह कठिन हे । 
खीका पद सहकारीका हे, लेकिन इस सहकारितामें भी 


मुख्य तथा गौण स्थानकी आवश्यकता हे । खरी स्वयंका . 


कोई संसार नहीं बसा सकती । वह यदि अलग रहना 


चाहे, नहीं रह सकती है। मनुष्य-वर्गके अतिरिक्त अन्य . 


प्राकृतिक वर्गासे भी यही सिद्ध होता है। प्रकृतिके विरुद्ध 
काम करनेसे हमेशा धोखा होता हे। इस सम्बन्धमें यह 
कहा जा सकता हे कि प्रकृतिमें स्वतन्त्रता देखी जाती है; 
- लेकिन वह हम लोगोंमें कहां है ? यह भिन्न बात है। 
प्रत्येक अपने अधिकारों तथा कथनके लिए स्वतन्त्र है । 

लेकिन अन्तमें फिर बही प्रश्‍न उडता है कि सहकारिता ही से 
सारे कार्य होते हैं और सृष्टि-सञ्चाछनमै वह कितनी आवश्यक 
है, सभीको मालूस हे । इसी सहकारिताका मुख्य व गोण 
रूप होता हे, जो समझनेकी वस्तु है। स्वतन्त्रताका इसी 
सहकारितासे सम्बन्ध है। यहांपर अब यह प्रश्न उठता है कि 
नारी जातिको भारतीय आदशं स्थापित रखनेके विचारसे 
कहां तक स्वतन्त्रता दी जा सकती हे? अपना कर्तव्य अपने 
देशीय आदशंकी रक्षा करना है। ऐसा न हो कि हम किसी 
अन्यके आदशासे प्रभावित हो जायं । अपने आदुर्शोकी रक्षा 
करना देशकी रक्षा करना है। मनन करनेसे ज्ञात होता है 
कि स्वतन्त्रता वहीं तक रह सकती हे, जहां तक उसकी रक्षा 
हो सकती हे । इसके बाद स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता न रहकर 
उच्छुङ्खलताके रूपमे बदळ जाती है । प्राचीन भारतीय आदर्शके 
अनुसार खी कभी भी परतन्त्र नहीं है। वह अद्धोङ्भिनी 
मानी जाती है। केवळ इतना ही नहीं, बल्कि पिष्टपेषण 

करनेपर ज्ञात होता है कि भारतीय नारियोंने जितना कार्य 

किया है, आजकलकी आधनिक स्वतन्त्रताकी नारियां कुछ भी 
नहीं कर सकतीं । 

नारोके लिए कुछ कतव्य हैं और उसे उनसे डिगना नहीं 

चाहिए । इसीमें उसे स्वतन्त्रता है । आजकलकी स्वतन्त्रताकी 
पुजारिनें चनसे नहीं रह सकती हैं और न रहती हैं। घरका 
भण्डाफोड़ दिन-रात हुआ करता हे । कलहप्रियता एक 
साधारण बात हो गयी हे । पिछले दिनों अनेक दूसरे 

देशोंके सामाजिक कानूनोंमें जो उधार हुए हैं, वे भी 

ऐसी ही अवाञ्छनीय घटनाओंसे विवश होकर किये गणे 


क 
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हैं। ख्ियोंको जहां स्वाधीनता प्राप्त हे, वहां उच्छ्डछताके 
लिए यह स्वाधीनता नहीं हे । स्वेच्छाचारिता तो स्वाधीनताकी 
सबसे बड़ी शत्र है, चाहे वह खीमै हो अथवा पुरुषमें । 
इसे वाञ्छनीय नहीं कहा जा सकता, अतः इसपर नियन्त्रण 
रखनेकी आवश्यकता हे । 

इस सम्बन्धमें हमारी बहनोंको यह याद रखना चाहिए 
कि यह बात सारे नारी-वर्गको लेकर कही जा रही है । यदि 


देखा जाय, तो यह मालूम पड़ेगा कि स्वतन्त्रताकी आवाज उन 


'ग्रहलक्ष्मियोंके मुखसे निकल रही हे, जो धनी हैं, जिनके पास 


- सब कुछ हे । रहनेके लिए महल, खाना बनानेके लिए बावची, 


सफाईके लिए नोकर, आने-जानेके लिए आधनिक सवारियां 
इत्यादि-इत्यादि । उन्हें मालम नहीं है कि भारतमें मध्यम 
श्रेणीकी कुछ, ओर बहुसंख्यामें निर्बल, निस्सहाय, गरीब 
अबलायें हैं, जिन्हें पेट-भर खानेको भी नहीं मिलता हे । इनके 
उदाहरण-स्वरूप भारतीय ग्रामोंकी खियां हैं। केवळ एक ही 
ओर दृष्टि नहीं डाछनी है, बल्कि इस प्रश्नपर समस्त भार- 
तीय नारी-वर्गपर ध्यान देकर विचार करना है। उस दशामेँ 
स्वतन्त्रता कहना तथा पुरुष जातिसे समानाधिकार लेना 
महा कठिन हो जायगा । 

स्री-वर्गका कार्य --जन्म-दिवससे लेकर जब तक विवाह 
नहीं हो जाता, वह कन्या ही कहलाती हे । उसे अधिक 


` काम भी नहीं करना पड़ता है। कामसे अर्थ उल्झनोंसे है । 


मस्तिष्क शान्त रहता है। अपने भावी जीवनके लिए वह 
अवश्य. मागे बनाती हे । सारे कायोको सीखती है, जो उसे 


` ˆ ग्रृहस्थ-जीवनमें करने पड़ेंगे । पाणिग्रहण-द्विस ही से वह 


अकेलीसे दुकेली हो जाती है। दोनोंको गृहस्थी बनानेकी 
चिन्ता छा जाती है। हमारे भारतीय जीवनमें गृह स्थाश्रम- 


` पर अधिक जोर डाला गया है। यदि मनुष्य गुहख्था श्रममें 


सफल रहा, तो वही उत्तम है; क्योंकि उसे उसमें जटिलसे 
जटिल प्रश्नांको इर करनेका अवसर प्राप्त होता हे । उन्हें 
दम्पति ही हळ करते हें । एकके बिना दूसरा किसी कार्यको 
कर लेनेकी क्षमता रखता ही नहीं । 

जिस समयसे बच्चा उत्पन्न होता है, तभीसे दोनोंमें 
परस्पर प्रेम-गांठ पड़ जाती हे । सारा काम उसीके लिए 
होता हे । अब यहांपर स्त्रीको विशेष ध्यान देना है; क्यों कि 
पूर्व कथनाचुसार पुरुष बाह्य का्यामें व्यस्त रहता है! उसे 


वे सारे साधन एकत्रित करने पड़ते हैं, जिनके द्वारा वह 
ग्रहस्थी-रूपी मशीनको बराबर तेल देता रहे, अर्थात्‌ द्वव्यकी 
आवश्यकता पड़ती है। इस सम्बन्धमें अब यहांपर प्राचीन 
तथा आधुनिक अवस्थाओंकी तुलना करनी है। आधनिक 
जीवन कितना जटिल हो गया है ! नोन है तो तेल नहीं, और 
तेल है वो नोन नहीं । दर-दर मारे-मारे फिरना, भटकना 
ओर मुंह ताकना है। जो बहनें आरामका जीवन व्यतीत 
कर रही हैं, उन्हें इस जीवन-हृश्यको भी देखना और 
स्वालम्बनप्र भी ध्यान देना चाहिए। आधुनिक भारतीय 
जीवन स्वालम्बनपर अधिक निर्भर नहीं है, बल्कि वह 
परालम्बनपर हे । इससे यह सिद्ध होता हे कि आर्थिक दशा 
बिगड़ी हुई हे ओर उसीको छघारना है। गृहस्थीमें इसी 
सुधारनेके कार्यको स्त्री ही सिद्ध करती है। यहांपर फिर 
सहकारिता आती हे । 
बच्चेका जन्म होते ही उसे खाय-पदार्थकी आवश्यकता 
पड़ती हे। तेल, उबटन, कपड़े-लत्ते इत्यादिकी आवश्यकता 
होती है। इन सारी बातोंमें माता ही अपना ध्यान 
अधिक दे सकती है ओर देती हे । इसके अतिरिक्त जब वह 
बड़ा होता है, तब माता ही सर्वप्रथम शिक्षकका काम करती 
है। आगे बढ़नेके लिए बह प्रथम मार्ग बनाती है और 
तत्पश्चात्‌ उसीकी सहायतासे वह आगे बढ़ता हुआ चला 
जाता है। इसके अतिरिक्त अनाजका साफ करना, खाना 
पकाना, सारी तेयारियां करना तथा करवाना, इन सारे 
कामोंका भार स्त्री-रूपी माता ही पर पड़ता है । इस प्रकारसे 
मालूम पड़ता है कि भारतीय स्त्री स्वतन्त्र नहीं है। उसके 


' सारे जीवन-भरके लिए काम ही काम पड़ा रहता हे.। इखीमें 


उसको सुख मिलता है। यही उसकी स्वतन्त्रता है और 


` इंसीमें उसे सौन्दर्यका प्रथम दशन: होता हे । यहांपर यह 


कह देना अनुपयुक्त न होगा कि विदेश-श्रमण करनेपर भी 
यही ज्ञात होगा कि स्त्रीका सारा जीवन व्यस्तशील हे । 
वह आराम करना नहीं जानती । इसका अर्थ यह नहीं कि 
पुरूष-वर्ग आराम करता हे; बल्कि उसके लिए बाह्य जीवनमें 
उसी प्रकार कठिनाइयां हैं, जिस प्रकार खीके आन्तरिक 
जीवनमें । किसी आदर्शको स्थापित करना कोई सरळ काम 
नहीं है, जब तक कि उसकी प्रत्येक अवस्थापर इम पूर्णरूपले 
विचार न कर लें। मेरी समझमें पाश्चात्य देशोंमें भी यह 


सारे काम धनिकोंके हैं। इस प्रकारसे उन्होंने आन्तरिक 
जीवनपर हमारे लिए आवरण डाल दिया है ओर हम नारियां 
भुलावेमें पड़ गयी हैं । 

यदांपर इस सम्बन्धमें यह कह देना उपयुक्त होगा कि 
में शिक्षाके मूल्यकी जड़ नहीं काट रही हूँ । स्त्रियां शिक्षाकी 
अधिकारिणी हैं; लेकिन किस प्रकारकी, यह यहां बताया 
गया हे । उसपर विचार किया जाय । 

खी-शिक्षा--आधुनिक शिक्षा-प्रणाली भारतके लिए 
हितकर सिद्ध नहीं हुई हे । यह केवळ ख्ियोंके लिए ही नहीं, 
बल्कि पुरुषोंके लिए भी। भारतीय आदर्शाकी छाप इसपर 
नहीं लगी हुई हे ओर न उसकी योजना भारतीय अवस्थाके 
अनुसार हुई हे । यही कारण हे कि वह सफल सिद्ध नहीं 
हुई है। मेरी समझमें उपयुक्त कथनानुसार यह साफ हो 
गया होगा कि पुरुषोंका काय-क्षेत्र, खियोंके कार्य-श्षेत्रसे 
भिन्न हे। इसलिए उनकी व इनकी शिक्षा-प्रणालीका 
सम्मिश्रण नहीं करना चाहिए। इस सम्बन्धमें यह भी याद 
रखना चाहिए कि भारतमें सात छाखसे भी ज्यादा गांव 
हैं। इन गांवोंकी सारी ओरतें अशिक्षित हैं। बहुतोंको 
यह भी नहीं माळूम है कि देशमें क्या हो रहा हे और उनको 
क्या करना चाहिए। एक प्रकारसे असली भारतका दृश्य 
इन्हीं गांवोंमें देखनेको मिळता हे । इस प्रकारसे खी-शिक्षा 
भी दो भागोंमें विभाजित होनी चाहिए--( १ ) उच्च शिक्षा, 
(२ ) माध्यमिक शिक्षा । 

यहांपर स्त्री-शिक्षाको दो भागोंमें विभाजित करनेका 
तात्पर्यं यह है कि प्रारम्भिक शिक्षा सबकी एक-सी होनी 
चाहिए; लेकिन आगे चलकर एक वर्ग, जो अन्य विषयोंका 
अध्ययन करना चाहता है, एक ओर हो जाय और दूसरे 
बर्गको अपने क्षेत्रमे निपुणता प्राप्त करनी चाहिए । पूर्वोक्त 
कथनानुसार ग्रृहस्थीकी शिक्षा प्रमुख है । निम्नलिखित 
बातोंकी शिक्षा देनी चाहिए :--ग्रहस्थीकी देख-भाल, जिसमें 
आशिक प्रश्न अवश्य हो । स्वच्छताका महत्त्व, भोजन बनाना 
तथा उसमें भिन्नता, बच्चेकी देख-भाल, उसका भोजन तथा 
कपड़े आदि सीना, चरित्र-निर्माण तथा माता किस प्रकारसे 
बच्चेकी शिक्षक हो सकती हे, व्यवहार तथा सभ्यता और 
समाज-शास्त्र आदि । 

इस प्रकारकी शिक्षाके अतिरिक्त कुछ बातें ओर भी हैं, 


जिनकी ओर स्त्रियां विशेष करके गृहस्थीमें रहते हुए ध्यान 
दे सकती और आर्थिक सङ्कटको दूर कर सकती हें । ग्रामोंमें 
अधिकतर स्त्रियां बातो ही में समय बिता देती हैं । देखनेमें 
आया है कि हरएक परिवारमें जो सबसे बड़ा है, वह पेदा 
करता हे और बाकी आदमी बेठे-बेठे खाते हैं । इस 
स्थितिसे दूर दोनेके लिए ओर उन्हें ऊंचे उडानेके लिए 
गांववालोंको ग्रामीण उद्योग-घन्ये सीखने चाहिए । वे 
निम्नलिखित हैं :-- 

( १) सूत कातना, कपड़ा बुनना । (२) ऊनी कपड़े 
बुनना, कशीदा काढूना, दुरी व गळीचा बनाना । (३) 
रेशम व रेशमके वस्न बनाना । (४) शहदकी मक्खी पालना । 
(९) इर प्रकारकी तरकारी पेदा करना ओर नये फलोंके 
पेड़ गाना । (६) मिट्टीके बर्तन व खिलोने बनाना, उन्हें 
रंगना । (७) देशी साबुन बनाना । (८) मसाले बनाना । 
(९) चटनी बनाना । (१०) सुरब्ये बनाना । (११) आचार 
डालना । (१२) बेंतकी चीजें बनाना । (१३) देशी कागज 
बनाना (यदि हो सके) इत्यादि । 

ऊपर भारतीय नारी-स्वातन्त्रयकी जो रूपरेखा देनेकी 
मेंने कोशिश की है, उसके सम्बन्धमें मतभेद हो सकते हैं । 
पर उस रूपरेखाका जो मोलिक आधार हे, उसके सम्बन्धमें 
एक बात में स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है कि 
नारी-स्वतन्त्रताके प्रश्नको लेकर अनावश्यक वितण्डावाद 
खड़ा करनेवाले इस बातको हृदयम नहीं करते कि समाजमें 

--अथवा छघुरूपमें परिवारमें-- पुरुष ओर स्त्री दो अछग- 
अछग नहीं हैं, बल्कि दोनों एक ही के दो अङ्ग हें । दोनों 


एकके पूरक हैं । दूसरे समाजोंमें यह चाहे उतना लागू न हो, 


क्योंकि वहां विवाह भी एक कण्ट्रेक-सा समझा जाता है; 
पर हिन्दू समाजमें तो बात ऐसी नहीं है, जहां नारीका पद 
अद्भाङड्गिनीका है । ऐसी अवस्थामें दोनों-स्त्री-पुरुष-जब एक- 


` दूसरेके पूरक हें, तब उनके कार्याका विभाजन अगर घर 


और बाहरके क्षेत्रोंको लेकर कर दिया जाय, तो पारिवारिक 
गृहस्थी चलानेमें कोई व्यावहारिक कठिनाई नहीं आ सकती। 
दासी और मालिकका रिश्ता तो असभ्य जातियोंमें भी नहीं 
होता, ये शब्द तो सुधारके नामपर परिवतेनके हामियोंने 
निकाल रखे हैं । भारतीय समाजमें जो लोग स्वेच्छाचारिताको 
ही स्वतन्त्रता भान बेठे हैं, वे प्राच्य और पाश्चात्य समाजके 


मौलिक सिद्धान्तोंको एक ही माननेकी भूल करते हैं। 

इन पंक्तियोंका अर्थ यह नहीं होता कि में अपनी बहनों- 
के दासत्वकी जज्लीरोंमें बंधी रहनेका समर्थन करती हूं । 
सच तो यह है कि में उनकी स्वतन्त्रताका समर्थन करती हूं । 
बात सिफ इतनी है कि इस स्वतन्त्रताका उपयोग खन्दरताके 
साथ करनेके लिए इसके रूप एवं उद्देश्यको समझ लेनेकी 
आवश्यकता है। भारतीय नारीको सभी अन्ध-विश्वासोंसे 
निकालकर समाजमें उसके लिए उन अधिकारोंको छरक्षित 


करनेका समर्थन कोन नहीं करेगा, जिनसे उसके स्वाभाविक 


गुणोंका विकास हो सके ओर वह अपने परिवार एवं समाजके 


लिए उपयोगी बनायी जा सके । पुरुषकी नागरिक शिक्षाका 


भी उद्देश्य यही है। लेकिन साथ ही दोनोंके कम्मक्षेत्रोंमें 
भिन्नता होनेके कारण दोनोंकी शिक्षामें भी भिन्नता हे । इस 


_ तक-सङ्गत बातसे कोन इनकार करेगा । प्राच्य एवं पाश्चात्य 


सर्वत्रके शिक्षा-शास्त्रियॉका मत ऐसा ही है। इसलिए एक 
बार इन मौलिक प्रश्नोप विचार कर ठेनेके बाद हमारे 
बहुत-से श्रमोंका निवारण अपने-आप हो जायेगा और हम 
नारी-स्वातन्त्र्यकी रूपरेखा निर्धारित करनेमें सफल हो 
सकेंगे । 


पनंचंट 


जाने क्यों भीड़ लगी रहती जब-जब आता में पनघटपर 


आंखें सब होतीं सजग-सजग, कानोंमें पड़ती जब आहट 

कुछ प्यासे होंठ फड़क उठते, कुछ आकुळ उर करते छटपट 

इस घबड़ाहटमें फूट गये कितने ही रिक्त-अघभरे घट 

नव-नव कोलाहलका लेकिन शाश्वत आधार बनी तलछट 
किस आकर्षणमें बेसुध-से आ जमते कोमळ यहां अधर 
पनघट तो वही पुराना है, क्यों भीड़ नयी नित .पनघटपर 


पनघट यह जीर्ण-पुरातन-जड़ निष्प्रम-नीरस-नीरव-निर्जन 


दीवानोंके पद-चिह्णोमें अङ्कित इसका 


चिर परिवतन 


बलि इसपर इस्त्रोंकी झंक्रति, चिर बलि पायछकी छूम-छनन 
अभिलाषा ही इसका स्वरूप, तृष्णा ही इसका आकषण 


गुलजार बनानेको. 


इसको दो बूदोंमें फूटा निर्झर 
शत-शत अरमानोंने आकर 


बाजार लगाया पनघटप्र 
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आंखोंने अपलक देख इसे सञ्चालित सांझ-विहान किया 
मधमय कण्ठोने ` कोटि-कोटि छन्दोमें मङ्गल-गान किया. 
अधरोंने घो निज असणाई इसका छुंछापन पान किया 
कोमळ हाथोंने रुक्ष मृत्तिकासे घटका निर्माण किया | बक) न 
उस घटने भी, हो चूर-चूर, की उथलपुथल पथपर क्षणभर क 
मिट्टीके ठिकरे झूम उठे बनकर दीवाने पनघटपर 


कोई मस्तीमें गया भींग, कोई मस्तीमै फिसछ गया. 

कोई अपनी मजबूतीसे गिरते-गिरते भी संभल गया 

आते ही आते पनघटपर तन सिहर उठा, मन मचल गया 

इस लघु सिहरनमें कोटि बार पनघटका जळवा बदल गया 
प्यासोंकी आंखोंमें इसकी छवि चिर नूतनसे नूतनतर 
नटवर नागर बन हर प्यासा हे रास रचाता पनघटपर 


अनुराग पुराना प्यासोंका, है राग नया उनका केवळ 

हैं अधर पुराने युग-युगके, नित नयी मगर उनकी हलचल 

यह कोलाहल है युग-युगका, है ढङ्ग जरा-सा गया बदल 

नित रङ्ग बदळकर आता है इस पनघटपर प्यासोंका दल 
घट-घटकी अन्तिम साध एक दो बूंद गिरा जाना तटपर 
यह नाज पुराना है, लेकिन अन्दाज्ञ नया है पनघटपर 


® 


नित-नित करुणा कुर्बान हुई, उल्लास यहां बलिहार हुआ | 

दोनोंका मधुर मिलन जोवनकी गति-विधिका आधार हुआ 6 
साधना-अचना-कोमळताका -उर-उरमें सश्चार हुआ 

तब-तब मानवता चीख उठी जब-जब निष्ठुर व्यवहार हुआ | 

कितनी आवाजाने आकर कुहराम मचाया  पनघटपर 

पनघटमें मानवका जीवन, मानवमें पनघट अजर-अमर 

| __ -ररामदयाल पाण्डेय 


राष्टायत आर अन्तराष्ट्रायता 


श्री भूषणसिह “आधार” 


देशका अर्थ एक भूखण्ड किया जाता है । परन्तु वास्तव- 
में भूमि खण्डित नहीं हे । तत्वतः यह बात सिद्ध नहीं की जा 
सकती कि वस्तुतः भूमिमें खण्ड हैं। यद्यपि नद-नदी, समुद- 
तट, पर्वतमाळा आदि प्राकृतिक उपादानोंके कारण भूमि 
अनेक भागोंमें विभक्त दृष्टिगोचर होती हे, तथापि वास्त- 
विकताकी इष्टिसे उसमें खण्ड नहीं हैं। उसमें जो खण्ड दृष्टि- 
पथमें आते हैं, वे कल्पित ओर कृत्रिम ही हैं, वास्तविक और 
तात्विक नहीं । यह कहना सर्वथा सत्य प्रतीत होता है कि 
मनुष्य-जाति समस्त एथ्वीकी व्यापक एकताका प्रतिपादन 
और स्थापन करनेमें अभी तक समर्थ ओर इसलिए सफल 
नहीं हुई है और यही कारण है कि मनुष्योंके मतलब गांठने 
और कास चलानेके लिए देश-विदेशके एथकू भावोंसे सने हुए 
भूखण्ड बने हुए हैं । 
किन्तु जब प्रथ्वीके एक होनेपर भी उसमें खण्ड-दृश्य ओर 
मनुष्योंकी असमर्थताके कारण प्रथक्त्वका भाव व्यावहारिक 
बना हुआ है, तब तो स्वदेश ओर विदेशकी भावना मनुष्यों- 
में रहेगी ही । अतएव जिल देशमें हम ओर हमारे पूर्वज 
उत्पन्न ओर पले हों, जहां हमारी सन्ततिका जन्म, पालन- 
पोषण और रहना होता हो, जहाँ हम निवास करते ओर 
जीवन व्यतीत करते हों, जहांकी वायुमें हम श्वास-प्रवास 
लेते, जहाँका जळ पीते, अन्न खाते और वस्त्र पहनते हों, 
कृषिकर्म, शारीरिक श्रम ओर मानसिक कार्य करते हों, जहां 
हमारा जन्म ओर अन्त दोनों ही होते हों, जहां हमारी 
सभी छोकिक आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और आशाओं- 
की पूर्ति होती हो, उस भूखण्डरूपी स्वदेशसे आत्मीयताका 
अनुभव करना, उसके प्रति श्रद्धा-भक्ति ओर प्रेम रखना 
हमारे लिए स्वाभाविक हे । यह इंसलिए भी स्वाभाविक हो 
जाता हे कि स्वदेश एक भूखण्ड होनेके साथ-साथ हमारी 
अनेक पीढ़ियों तथा अनेक मनस्वी, विचारशील एवं शक्ति- 
शाली महापुरुषोंका क्रमानुसार बनाया हुआ एक सांस्क- 
तिक सङ्गठन भी है ; वह हमारी विद्या-बुद्धि तथा सभ्यताका 
विस्तृत रूप भी है ; वह हमारा अपना ओर पूर्वेजांका ही 


नहीं हे, वरन्‌ हमारी भावी सन्तानोंका भी है; वह हमारी 
परम्परागत धन-सम्पत्ति, विद्या एवं ज्ञान-भाण्डार भी है। 
वास्तवम विशुद्ध एवं सच्चा स्वदेश-प्रेम मनुष्यके लिए स्वाभा- 
विक होनेके साथ-साथ उच्च आदर्श भी हे । क्योंकि मनुष्य 
स्वार्थकी सड़ीणं परिधिसे निकलकर पराथेके व्यापक क्षेत्रमें 
तभी प्रवेश करता है, जब वह देश-प्रेमकी प्रेरणासे अपने देश- 
वासियोंकी भळाईके लिए नाना प्रकारके कष्टोको झेलना 
ओर आत्मत्याग करना सीख जाता है। व्यापक क्षेत्रमें 
मानव-जातिसे आत्मेक्यको अनुभूत करनेकी शिक्षा प्रथमतः 
उसे देश-प्रेमसे ही मिळती हे । सावेजनिक भलळाईके कार्यमें 
मनुष्यको संछूग्नताका विस्तार उसीसे आरम्भ होता है। 
देश-प्रेमके ही कारण मनुष्य अपने व्यक्तिगत हिंतोंकी तिला- 
झुलि देकर समष्टिके कष्टोंको दूर करनेका प्रयत्न करना 
सीखता हे । क्योंकि स्वदेशकी दुर्दशा ओर विपत्तिके समय 
उसका देश-प्रेम ऐसा करनेको उसे प्रेरित करता हे । इसीके 
कारण सबल निबंछोंको ऊपर उठानेका, जाति-पांति, धर्म 
आदिके भेदभावका परित्याग कर सावेजनिक हित-साधक 
कार्यामें छा जानेका तथा कुछ-परिवार ओर जातिसे परे 
स्वदेशवासी रूपी एक विशाळ मानव-ससुदायके साथ भ्रातु- 
भावका सम्बन्ध स्थापित करनेका पाठ पढ़ता है। भारतीय 
मनस्वियोंने इसीलिए कहा था कि “जननी जंन्मभूमिश्च 
स्वर्गादपि गरीयसी ॥? वाल्टर स्काटने अपने देश-प्रेमको 
व्यक्त करते हुए कहा है--“यह मेरी अपनी, मेरी जन्मभूमि 
हे ॥” बहुत-से अन्य विचारशील लोगोंने भी इसी आशयका 
देश-प्रेस प्रकट किया हे । 

देशके बाद राष्ट्र और राष्ट्रीयता हें । “देश” ओर 
“राष्ट्र” शब्द कभी-कभी पर्यायवाचीकी भांति व्यवहृत होते 
हैं। परन्तु वास्तवमें दोनों भिन्न-भिन्न हें । “राष्ट? ओर 
“राष्ट्रीयता”की विभिन्‍न वि्वानोंने भिन्न-भिन्न परिभाषायें 
दी हैं, जिन्हें यहां देनेकी आवश्यकता नहीं । संक्षेपमें “राष्ट्र? 
दाडदुका वास्तविक अर्थ है--““वह जनसमूह, जो अपने भीतर- 
के विरोधी दृष्टिगोचर होनेवाले भड़ोंमें अपने प्राणोंकी 


हि ३८ 


UU 


विश्वमित्र 


एकता पहुंचाये । ।? “राष्ट्र” वह नहीं है, जिसमें एक ही 
जाति, एक ही प्रान्त, एक ही दळ तथा एक ही श्रेणी हो। 
इसके विपरीत उसमें तरह-तरहको श्रेणियां, अनेक जातियां, 
कई प्रान्त ओर कई प्रकारके दित हो सकते हें । वस्तुतः वह 
अनेक व्यक्ति एवं वर्गके सडूळनके रूपमें एक ऐसी सत्ता है, जो 
उस सत्ताके सङ्गठित एवं सामूहिक रूपमै हित-अहितकी 
चिन्ता रखती हे । इतनी बात तो अर्थकी दृष्टिले हुई । इसके 
आगे यदि राष्ट्रीयताके मूल कारणोंकी खोज की जाय, तो 
उसके अस्तित्वकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । वह वाख्तव- 
में एक ऐतिहासिक शक्ति हे । शायद इसी लिए वाइकाउण्ट 
सेसिलने कहा है--“राष्ट्रीयता मानव-जातिका इतना प्रब 
ओर अनेक प्रकारसे प्रशंसनीय गुण है क्रि यदि वस्तुतः वह 
अन्तर्राष्ट्रीयताका विरोधी सिद्धान्त हो, तो अन्तर्राप्ट्रीयताकी 
सफळता बहुत कुछ असम्भव हो जाय ।?? 
परन्तु यहां ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीयता दो 
पकारकी होती है। पहलीको मर्यादित एवं नत्र राष्ट्रीयता 
कहना उचित होगा ओर दूसरीको अहंवादी मनोवृत्ति रखने- 
वाढी अबाधिव राष्ट्रीयवा । भारतीय नेता आज भी राष्ट्री- 
यताका प्रथम भाव ही ग्रहण करते हैं । बहुत-से यूरोपीय विचा- 
रक आर नेता भी पहले प्रकारकी राष्ट्रीयवाको ही उचित और 
वाञ्छनीय मानते हैं। परन्तु यूरोपमें ऐसे व्यक्ति, दळ और देश 
भी हैं, जो दूसरे प्रकारकी राष्ट्रीयताकी पूजामें रत हैं। 
ऊपर स्त्रदेश-प्रेममें जो गुण बताये गये हैं, थे सब पहले 
प्रकारकी राष्ट्रीयतामें विद्यमान हैं ओर इसलिए ऐसी 
राष्ट्रीयताका स्वागत करना चाहिए। पराधीनता और 
निराशाके गर्तेसे अपने राष्ट्रको मुक्त करना, स्वदेशवा- 
सियोंमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और स्वाभिमानको 
उत्पन्न ओर जाग्रत करना, एक हस्त पीढ़ीको अपने 
अन्त:करणमें छलगी हुईं अग्निसे तथा स्वतन्त्रताकी अपनी 
ज्वलन्त भावनासे जागृत ओर चेतन रहनेका प्रयत्न करना, 
स्वदेशके जनसाधारणको उन आन्तरिक और बाह्य बन्धनोसे 
मुक्त करना, जो उसकी वास्तविक प्रकृतिको प्रकट नहीं होने 
देते, विछुड, प्रशंसनीय, उचित एवं वाञ्छनीय राष्ट्रीयता है। 
राष्ट्रीयता जब इतनी शुद्ध हो, दब वह न अपराध रहती है 
ओर न अशिष्टता । अपने राष्ट्रमें जो अस्वाभाविक अवस्थायें 
रहती हैं, उनके विरुद्ध छड़ना प्रत्येक स्वराष्ट्र-प्रेमीका कतंच्य 
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हो जाता है। परन्तु दूसरे प्रकारकी अहंचादिनी अबाधित 
राष्ट्रीयतामें ये बातें नहीं हैं। वह एक ऐसी राष्ट्रवादिनी 
शक्ति है, जो द्वन्द्व ओर पुथक्त्वकी ओर जाती है ओर जो 
उस मानव-स्वभावके विरुद्ध चछती है, जो सदा सहका रिता- 
की ओर झुकता है। ऐसी राष्ट्रीयता सङ्कीर्ण राष्ट्रवादके 
रूपमें परिणत होकर उस रोगकी भांति हो जाती है, जो 
जनताके हृदय ओर मस्तिप्कको विषेळा बना देता है। यह 
मनुष्यको सङ्कीण, फिरकापरस्त और असहिष्ण बना देती है। 
यह मनुष्यको ठेल-ठेळकर इस मतलबसे आगे बढ़ाती हे कि 
वह प्रत्येक विभिन्न वस्तुसे, चाहे वह विचारमें पृथक्‌ हो 
अथवा कार्यमें, घणा करे । यह जनताको अपने पड़ो सियों के 
प्रति असइनशील मनोवृत्ति अख्तियार करनेको उभाइती है । 
यह अपने राष्ट्र ओर अपनी जातिका अनुचित पक्षपात करती 
है और विजाति और परराष्ट्रपर अत्याचार करनेके छिप 
जनताको तेयार करती है । यह मनुष्यमें घमण्ड उत्पन्न करती 
ओर दूसरोंका अपमान करनेको भइकाती है । यह राग द्वेष- 
की जड़ है, स्पर्धा--कम्पिटीशन--की जननी हे और भयङ्कर 
युद्"ोंकी आग खलगानेवाली हे । यह लोगोंको युद्ध करनेके 
लिए उभाड़कर मरने और मारनेके लिए तेयार करती हे। 
एक प्रजा दूसरी प्रजाके साथ मारकाट करनेको इसीसे 
तेयार होती है। ऐसी राष्ट्रीयता इस बातपर जोर देती है 
कि प्रत्येक राष्ट्रप्रभु इकाई हे और सबसे बड़ा हे। इसका 
उत्तरदायित्व सम्पूर्ण मानव-जातिके प्रति नहीं, बल्कि अपने 
ही देशके प्रति हे । इसका क्रीड (धर्म) है--“प्ेरा देश, गळत 
रास्तेपर हो या सही ।? यह कहती है. “सही हो या 
गत, उचित हो अथवा अनुचित, में अपने देशकी नीतिके 
लिए खड़ी हुँ ।” यह स्वराष्ट्र-प्रेमको अन्तिम ओर तक सिद्ध 
उपसंहार मानकर एकतन्त्री राज्यके रुपमै परिणत हो जाती 
है। यह राष्ट्रको सर्वेसर्वा मान लेती है औरं चाहती है, सब 
कुछ राष्ट्रके अन्तर्गत हो । ऐसी राष्ट्रीयताका पुजारी 
नाजी जमनी कहता हे कि मनुष्यका प्रथम कर्तव्य अपने 
राष्ट्रकी सदस्यता हे ओर राष्ट्रीय लक्ष्योंकी पूर्तिमें ही उसकी 
वास्तविकता, भलाई तथा सच्ची स्वतन्त्रता है। राष्ट्रको 
अधिकार हे कि वह अपने बड़प्पनके सामने व्यक्तियोंके सुखको 
गौण समझ ले। अहंचादी राष्ट्रवादी जमंन छोग पहले 
भी एक युद्ध-गीत गाया करते थे कि “ईश्वर इंगलेण्डको 


दे ।” इसी अबाधित राष्ट्रीयताके प्रेममें कारनर कहता है-- 
“हे जर्मन राष्ट्र ! तू सबसे उत्तम और प्रतापी है।” सिळ- 
विओ देखिको कहता है--“हे इटली, क्या तू सब देशोंसे 
अधिक नत्र नहीं है ? क्या तू प्रत्येक ललित कळाकी माता 
नहीं है १? वास्तवमें ऐसे अहंवादी राष्ट्रप्रेम और देशभक्तिमें 
मौलिक अन्तर है। यहःअन्तर दो शब्दों “साथ” और “बिरुद्ध” 
के प्रयोगपर निर्भर करता है । इस प्रकार “देशप्रेम”का अर्थ 
है अपनी मातृभूमिके “साथ” अन्य देशोंसे प्रेम करना और 
अहंबादी राष्ट्रप्रमका अथ होता है अन्य देशोंके “विरुद्ध” 
केवल अपने ही देशके कल्याण और विकासकी खोज । 

ऊपरके वर्णनसे यह ज्ञात हो जाता हे कि स्वदेश-प्रेम 
मनुष्यको छोटे-से घेरेसे ऊपर उठाता और उसमें स्वदेशवासी- 
रूपी एक बड़े मानव-समुदायके प्रति भ्रातृत्वका भाव जाग्रत 
करता हे अवश्य । किन्तु वही मानव-जीवनका सर्वोच्च आदर 
नहीं है। इसी प्रकार यद्यपि राष्ट्र मनुष्योंके राजनीतिक 
ब्यवहारके लिए आज स्वयं इकाई बना हुआ है; परन्तु वह 
भी मानव-जीवनका सर्वोच्च आदर्श नहीं है । तिसपर 
अहंवादी अबाधित राष्ट्र तो किसी भी प्रकारका आदर्श हो 
ही नही सकता । मनुध्यका स्वराष्ट्रसे भी व्यापक सम्बन्ध 
सानव-जातिसे हे । किसी देशकी भोगालिक रचनाके कारण 
बहाँ एक राष्ट्र अवश्य बन जाता है। परन्तु वह अन्तिम 
मानवी आदर्श नहीं । किसी देश तथा राष्ट्र-विशेषका नाग- 
रिक होनेसे पूर्व प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य होता है और मनुष्य 
दोनेके नाते उसका वास्तविक उद्देश्य यह है कि राष्ट्र और 
विश्वको जीवन-घाराओं में सन्तुलन और समत्व हो, मनुष्य 
ओर मानव-समाजके हितोंमें सन्तुलन पेदा हो, मनुष्य 
अपनेको केवल एक राष्ट्रका अङ्ग समझनेके बजाय समस्त 
सानव-समाजका अङ्ग समझे, स्वदेशनप्रेम तथा स्वराष्ट्र-प्रेमके 
कारण वह मानवताको न झुला दे, विस्तृत संसारकी उपेक्षा 
न करने लगे । 

प्रत्येक मनुष्य यह अवश्य चाहेग कि उसका देश तहस- 
नहस न हो, वह सदा स्वतन्त्र रहे, उसका सम्मान बढ़ता 
रहे, उसका विकास होता रहे। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं 
है कि वह विस्तृत मानव-समाजको ही भूल बैठे । सच्चा देश- 
प्रेम विश्व-प्रेमका स्थानीय रूप है। अतएव वह विश्व-प्रेमका 
पूरक है, वरोधी नहीं । नागरिकताके प्रधान लक्ष्यके अनु 


सार मनुष्यका राष्ट्र-प्रेम अन्य राष्ट्रॉका विरोधी नहीं । 
उसके अनुसार तो राष्ट्रीय उन्नतिको अन्तर्राष्ट्रीय उन्नतिमें 
बाधक न होकर सहायक होना चाहिए। उसका प्रधान 
ध्येय ही यह है कि मनुष्य विश्व-प्रेमके अन्तर्गत देश-प्रेमकी 
प्रेरणा प्राप्त करे ओर देशप्रेमके बहाने तथा राष्ट्रके नामपर 
अपनी स्वार्थ-लिप्साके कारण रक्तपात, अन्य मनुष्योंका बघ, 
अपहरण और अत्याचार न करे तथा अन्य देशोंपर आक्रमण 
न करे । उसकी हादिक इच्छा ही यह है कि मनुष्यमें पशुता- 
की जितनी मात्रा हे, उसे मनुष्य दबा बेडे और अपनेको 
पशुसे उच्च सिद्ध करे । इस प्रकार अन्तर्रोष्ट्रीयताका उज्ज्वल 
स्वरूप सामने आ जाता है। वास्तवमें बिशुद्ध एवं सच्ची 
अन्तर्राष्ट्रीयता मानव-जातिके भ्रातृभावकी उद्धावक है। 
वह सङ्कीर्ण आत्महितवादके विरुद्ध सर्वात्महितवादकी 
पक्षपातिनी हे । वह मनुष्य-जातिकी मजबूतीकी समर्थक हे । 
वह इस बातपर बळ देती हे कि मनुष्यका एक-दूसरेसे घनिष्ट 
सम्बन्ध हे । वह हमारे सामने राष्ट्रकी सङ्गठित भावनां 
बहुत आकर्षक रूपमें रखती हे । वह मनुष्यकी सजग श्रातृ- 
भावनाओंके बहुत ही अनुकुळ रहनेवाली हे । वह खदगर्जीका 
विरोध करती ओर समष्टिके लिए व्यश्कि बलिदानकी 
भावनाको जाग्रत करती हे । 

परन्तु यहां एक बड़ी ही कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती 
है। बह यह कि राष्ट्रीयता, अन्तराष्ट्रीयता, देशप्रेम और 
विश्वप्रेममें क्या समन्वय ओर सन्तुळन हो सकता है और यदि 
“हां,” तो केसे ? एक राष्ट्रके सामने पहली समस्या तो है 
अपने ध्येयकी प्राप्ति और साधना, और फिर दूसरा प्रश्न है 
अन्तर्राष्ट्रीयताके ध्येय एवं लक्ष्यकी प्राप्ति ओर साधना । 
इस कारण राष्ट्रका जीवन बहुमुख समस्याका कारण बन 
ज्ञाता है । यदि राष्ट्रको अपने ही हितोंका विचार करना 
पड़े, तो वह समस्या एकमुखी ही होगी, यद्यपि उसका हळ 
कहिन अवश्य होगा । किन्तु जब विश्वके हितों और ध्येयोंके 
साथ राष्ट्रीय हितों ओर ध्येयोंका भी ध्यान रखना. पड़ता 
है, तब तो राष्ट्रकी कठिनाई चोगुनी बढ़ जाती है। इसके 
अतिरिक्त सच पूछा जाय, तो उक्त समन्वय, सन्तुलन और 
समत्वके अभी तक विरोधाभासकी भाषाका व्यवहार ही 
ठीक प्रतीत होता है। अभी तक तो यह विचार ही एक 
अपूण एवं अपरिपक्क विचार है। अभी तक यही विचार 
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निश्चित नहीं हुआ कि राष्ट्रको कितनी स्वतन्त्रता और उसके 
हितोंको कितना महत्त्व दिया जाना चाहिए ओर विश्वके 
हितोंको कितना । भिन्न-भिन्न जन-समूहोंने अपने-अपने राष्ट्रों 
के ऐसे गुट बना लिये हैं कि मनुष्य अपनी कल्पना मानव- 
जाति या मानव-समाजसे भिन्न कर अपनी ही सङ्कीर्ण सीमा, 
अर्थात्‌ अपने ही राष्ट्रके हितोंमें अपनेको रत कर देता हे । वह 
अपने हितों ओर ध्येयोंको मानव-समाजसे भिन्न मानता है । 
यद्यपि मानव-ससुदायका राष्ट्रीय रूप सबसे सस्पष्ट नहीं है, 
तथापि इस समय राष्ट्ररूपका ही अधिक बोलबाला है साथ 
ही कठिनता यह कि विभिन्न देशों और राष्ट्रोके भिन्न-भिन्न 
` बिरोधी ध्येय और हित होते हैं। ऐसी अवस्थामै उक्त 
समन्वय ओर सन्तुलनकी आशा एक बार सुरक्षा जाती है । 
इस समस्याको वेज्ञानिक ढड़से देखना अधिक अच्छा होगा । 
प्रथक्त्वके सिद्धान्तपर पहले विचार की जिये। मूंगेकी मूंगेकी 
द्वीपमाळासे तथा सघुमक्खीकी मक्खीके झुण्डसे पथक्‌ कल्पना 
नहीं की जा सकती । उसी प्रकार व्यक्तिकी मानव-समाजसे 
ओर राष्ट्रकी विश्वसे अलग कल्पना करना अवेज्ञानिक सिद्ध 
होता हे । राष्ट्रका काळनियमानुसार चाहे जो भी रूप हो; 
परन्तु वास्तवमे वह विश्वसे भिन्न अपने आपमें इकाई नहीं है । 
यह ठीक हे कि कुछ शताब्दी पूर्व राष्ट्रका जातीय रूप अधिक 
था, भोगोलिक ओर राजनीतिक रूप कम था। यह भी ठीक 
है कि आज हिटछरके राष्ट्रवादमें भी जातीयवाद ही अधिक हे । 
हिटलर कहता भी हे कि व्यक्ति कुछ नहीं है, जो कुछ है, वह 
जाति है। परन्तु “रक्तकी पवित्रवा” और जातीयवाद होनेसे 
भी राष्ट्र मानव-समाजकी अन्तिम इकाई नहीं हो सकता । 
जो अन्तिम नहीं, वह नित्य नहीं ओर जो नित्य नहीं, उसकी 
शथक्‌ सत्ता हो ही नहीं सकती । इस दृश्टिसे राष्ट्र विश्वका 
एक घटक है, स्वयं इकाई नहीं । अतएव उक्त समन्वय और 
'सन्तुळनमें कोई प्राकृतिक बाधा नहीं माळूस होती । यदि 
हेगळ और माक्संके इस सिद्धान्तको माना जाथ कि पहले 
बाद (688), फिर प्रतिवाद, ( Anti-thesis ) ओर 
अन्तमें समन्वय ( 57४९७8 ) होता है, तो उक्त 
समन्वय बिश्कुरु स्वयंसिद्ध हे। यदि इसपर विचार किया 
जाय कि विद्युत्शक्ति विद्युतकी दो विरोधी धाराओं (पाजी- 
टिव ओर नेगेटिव) की आवश्यक सहचारिता द्वारा व्यक्त 
होती है, तो भी बिलकुल ठीक है। यदि श्ुव-नियमका सिद्धान्त 


( छा आव पोलेरिटी ) माना जाय, तो भी समन्वय बन 

जाता है। जिस प्रकार इस सिद्धान्तके अनुसार एक भौतिक 

पदार्थमें दो विरोधी गुणोंके होते हुए भी समन्वयका कार्य 

होता रहता हे, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न विरोधी हितोंको 
रखनेवाले राष्ट्रोंका समन्वय भी ठीक उतर आता है। यहां 
एक ओर प्रश्न उठता है और वह यह कि यदि राष्ट्रको नहीं, 
संसारको इकाई माना जाय, तो भी क्या इतने विरोधी 
राष्ट्रॉकी इकाईका बनना ओर बनकर कायम रहना सम्भव 
हो सकता है? उत्तर हे “हाँ।” “समता” शब्द बना ही 
इसलिए हे कि वह दो विषमताओंको परस्पर मिलाये। 
यह बिलकुछ ठीक है कि विषमताओंके विषस रहनेपर 
“समता” सिद्ध नहों होती । परन्तु ध्यान रहे, यदि 
गहरीसे गहरी विषमताओंमें कहीं “'एकता”का मूल न हो, 
तो उनका अस्तित्व ही नहीं रह सकता। अतएव राष्ट्र और 
विश्वके समन्वय ओर समत्वमें भी सन्देहको अवकाश नहीं रह 
जाता । मानव-प्रकृति भी इसके ठीक अनुकूल है। मानव- 
प्रकृतिका गवेषणापूर्वक पर्यवेक्षण करनेवालोंका कहना है कि 
सनुष्यकी स्वाभाविक प्रकृति एकताकी ओर रहती है। 
सष्टिमें दष्टिगोचर होनेवाली अनेक विभिन्‍नताओं और 
विविधताओं में वह एकताके दर्शनके लिए स्वभावतः ही प्रवृत्त 
होती है। समस्त संसार आन्तरिक इष्ट या विभिन्नतासे 
निकलकर एकताकी ओर पहुंचनेका प्रय्न करता है। विज्ञान 
भिन्न-भिन्न प्राकृतिक नियर्मोमै एकताका एक सर्वमान्य 
तत्त्व निकालनेके छिए प्रयबशीछ है और इसमें उसे कुछ 
सफडता भो मिली है । दार्शनिक, विज्ञानवेत्ता और उच्च कवि 
सभी एकताकी ओर दोड़ते हें । “सर्व खल्विदं बह्म*का तस्व 


इसी एकताका द्योतक है। विज्ञान भी अन्तमें एक ही तत्त्व 


“डलेक्ट्रन--की ओर पहुंचा है। इस इष्टिसे भी राष्ट्रोंकी 


एकता सिद्ध हो जाती है। 


यह तो सिद्ध हो गया कि किसी भी दृष्टिसे देखा जॉय, 
राष्ट्रॉका विश्वके साथ समन्वय, सन्तुळन और समत्व हो 
सकता हे. । अब यह देखना है कि यह हो केसे १ संसारमें 
मानव-जातिको एक करके उसे विश्व-परिवारका रूप देनेके 
लिए विविध प्रयत्र हुए । संसारके सभी देशोंमें समय-समयपर 
त्यागी, महात्मा और साधु उत्पन्न होकर मानव-प्रेमकी 
शिक्षा देते हें । यह प्रवृत्ति सृष्टिके आरम्भकालसे ही चली 
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आती है। इस कायम पहले लोगोंने आध्यात्मिक या धामिक 
मार्गका अवलम्बन किया । सारे संसारमै एक घर्मकी स्था- 
पना करके मानव-जातिको एक करनेका प्रयल किया गया । 
परन्तु उसका परिणाम छुम ओर कल्याणकारी होनेके स्थान- 
पर भयङ्कर और विनाशकारी हुआ । धर्मके नामपर सङ्घर्ष, 
कलह, फूट और रक्तपात हुआ । इस साधनको विफल होते 
देखकर लोगोंने १९ वीं शताब्दीमें विवेकडुद्धि ओर स्वतन्त्र 
विचारके रूपमें विज्ञानको अपनाया । इस बार मानव-जातिने 
प्राकृतिक शक्तियोंपर विजय प्राक्त करने ओर वेज्ञानिक सत्यकी 
रक्षाके लिए एकताके धार्मिक आदर्श आदि अन्य सब 
आदर्शाका परित्याग कर वैज्ञानिक आदर्श अपनाया और 
उसमें उसे पूरी सफलता भी मिली। आज वेज्ञानिक 
आविष्कारोंकी लहर सर्वव्यापक हे ओर साथ ही मानव- 
समाजका शरीर भी बहुत विस्तृत हो गया है। वेज्ञानिक 
उन्नतिके कारण समस्त संसार एक सूत्रमें बंध गया है। 
भिन्न-भिन्न देश अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए अब 
एक-दूसरेपर इतने अधिक निर्भर हो गये हैं कि जातिगत 
विशेषताओं ओर विषम संस्कृतियोंका कोई मूल्य नहीं रहा । 
अब ऐसी स्थिति नहीं रही कि इस तरहके विरोधसे काम 
चळ सके । भारतवर्षके अकाछके कारण इंगलेण्डमें अन्नका 
दाम बढ़ जाता हे ओर जापानके भूकम्पका प्रभाव समस्त 
संसारपर पड़ता हे । अब संसार इतना मिश्रित हो गया है 
कि किसी प्रकारकी सङ्घीणता दुकियानूसी हो गयी है। 
'परन्तु अभी तक अप्राकृतिक अवस्थाका अन्त नहीं हो पाया 
है। राजनीतिक संसारमै भी हजारों वर्षासे इस एकताकी 
स्थापनाके लिए प्रय्न किया जा रहा हे । संसारके कई भूत- 
कालीन महानुभावोंने इसे स्थापित करनेका प्रयल किया 
ओर अब भी कई महानुभाव कर रहे हैं। परन्तु सफलता नहीं 


मिछ रही । आज भी हम शक्तिशालियोंकी वासना, पतितों- 


की ईर्ष्या, मकारोंकी दगाबाजी ओर दर्पपूण जातीयता तथा 
“रष्ट्रवादिताका नग्न ताण्डव देख रहे हें । जेसा अभी कहा 
गया है, इसमें सन्देह नहीं कि न्यायशील ओर मानव-प्रेमी 
महापुरूष एक ऐसे नवीन संसारके निर्माणका प्रय्न कर रहे 
हैं, जिसमें मनुष्य-मात्रके समानाधिकारको स्वीकार करने- 
बाला न्याय हो तथा प्रत्येक अपने घरमें पर्या भोजन, 
प्रकाश, वायु और धूपका तथा अपने जीवनमें आशा, प्रतिष्ठा 


एवं छन्द्रताका उपभोग कर सके । परन्तु क्या मानवीय 
इतिहासमें अभी तक ऐसी अवस्था आ सकी हे ? चाहे जिस 
भो कारणसे हो, वैज्ञानिक उन्नति भी अब तक विनाशकारी 
ही सिद्ध हुई हे । अन्तर्राष्ट्रीयताकी लहर चलती हे; परन्तु 
दब जाती हे । यूरोपको लीजिये । १९३१ ६० में वहां 
अन्तर्राष्ट्रीयताकी लहर बड़े जोरसे चली । परन्तु राष्ट्ररूपी 
सानव-समुदायने बलप्रयोग द्वारा उसे तुरन्त ही कुचल डाला 
ओर उसके स्थानपर उग्र राष्ट्रीयताको उत्पन्न किया । | 
इस असकळताका कारण यह हे कि राष्ट्र समझते हैं, वे 
स्वयं हो ध्येय हैं। इसीकी चेतन अथवा अचेतन अवस्थामें 
वे अपनेको बाँचे हुए हैं। वे समझते हैं कि ब्र विश्वसे उनका 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है। वे इस तथ्यको अस्वीकार करते हैं 
कि सच्चा राष्ट्रवाद मूलतः अन्तरांष्ट्रीयवाद ही होगा । घे 
यह नहीं मानते कि मनुष्यकी प्रथम भक्ति मानव-जातिके 
प्रति है ओर देश-भक्ति दूसरी वफादारी है, जो पहलीसे अनु- 
शालित ओर आदेशित है। खेर, इससे यह न समझना 
चाहिए कि आगे भी सफलता न होगी । संसार विकासशील 
है। मानव-जातिके दित्य गुणोंका ज्यों-ज्यों विकास होता 
जायगा, त्यो-त्यो. इस महान्‌ आदर्शकी सफलताके लिए 
विशेष सहायता मिलती जायगी । इसके लिए अब तक जो 
प्रय्न हुए, वे बाहरी थे। बाहरी और कृत्रिम साधनोंकी 
नहीं, मनुष्य जातिके अन्तःकरणकी एकताकी आवश्यकता 
है। जब तक मनुष्य जातिमें “उदार चरितानांतु वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌”की भावना दृढ़ न होगी, जब तक वह आत्मैक्य- 
का अनुभव नहीं करेगी, तब तक इस विश्वव्यापी एकताका 
सफछताके साथ स्थापित होना सम्भव नहीं हे । “यस्मनि 
सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभूद विजानतः ।” अर्थात्‌ अपने 
पड़ोसीसे अपने समान ही (आत्मेव) प्रेम करना, यह शर्त 
सानवताकी भावनामें पूरी-पूरी है । इसके लिए मानव-मात्र- 
को स्वतन्त्रता ओर स्थितिकी समानता प्राप्त होनी चाहिए । 
समस्त विश्वमें स्वतन्त्र मनुष्य जातिकी स्थापनाके साथ-साथ 
जाति और धर्म, धन और शक्ति, वर्ग और राष्ट्रके कृत्रिम 
बन्धनोको छिन्न-मिन्न कर देना आवश्यक होगा। मनुष्यों 
ओर राष्ट्रोंको उस विराट्‌ कल्पनामे छीन हो जाना होगा, 
जिसका मूळ समस्त मानव-समाजके अखण्ड ऐक्यमें हे। 


चाडी 
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श्री काशीनाथ रूसिया 


६{क्वस्टर हरिहरप्रसाद, कृपाकर द्रवाजा खोलिये ।” 
-- प्रेम ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा । 

“क्षमा कीजिये, में अभी एक आवश्यक कायमें व्यस्त 
हूँ ।?--हरिने अन्यमनस्क होकर कहा । 

“जी हां, में समझता हूँ आपका आवश्यक कार्य । आप 
करते क्या होंगे, सो मुझसे पूछिग्रे--केवळ इलस्ट्रटेड वीकली- 
मंसे “पजर” साल्व करने--पहेली छल्झानेमें अपना दिमाग 
पचा रहे होंगे अथवा किली प्रमिकाको प्रेम-पत्र लिखनेमें 
राइटिङ्ग पेडके पन्ने नीले कर रहे होंगे ।” 

“बस, तुम्हें सदा यही बातें आती हैं; जब देखो, तब 
दिछगी, मुझ ये सब बातें अब पसन्द नहों !?'--हरिने कुछ 
बनकर क्रोधयुक्त शब्दोंमें उत्तर दिया । 

_ “खेर, दरवाजा तो खोलिये ।” 
कुछ ओर झखझखके पश्चात्‌ दरवाजा खुळा । हरि ओर 
प्रेम दोनोंने कमरेमें प्रवेश किया । 

कमरा खासा सजा हुआ था--फर्शपर खुन्दुर दुरी बिछी 
थी । कमरेके मध्यमें, स्वच्छ पल॑ पर नरम-नरम बिस्तरे 
लगे थे, जिनपर किसी हस्त-कला-कौशलम प्रवीण छन्द्रीके 
हाथों द्वारा बनायी हुई चर शोभायमान हो रही थी । 
पळंगके चारों ओर श्वेत चद्ददकी झालर लटक रही थी। 
तकिये बनारसके बने हुए बेलबुंटेदार छन्द्र गिलाफमें शोभा 
दे रहे थे। पलंगपर मसहरी लगी थी, जो रात्रिके समय 
सोनेवालेकी मच्छरोसे रक्षा करती थी । कमरेके दो कोनों में 
दो टेबळ शोभायमान थे, जिनपर टेबछ-क्छाथ बिछे थे । एक 
टेबळपर न्यायशाख ओर दुर्शनशास्त्रकी मोटी-मोटी किताबें 
बिखरी हुई थीं ओर दूसरेपर भारतके प्रसुख-प्रसुख अंगरेजी 
पन्न । पास ही सेल्फपर दर्पेण, कङ्ला, स्नो, पाउडर, टुथपेस्ट, 
ब्रुश इत्यादि चीजें रखी थी । कमरेके एक ओर एक टेबलपर 
इल्स्ट्रेटेट वीकलीकी सात-आठ प्रतियां रखी थीं। पास 
ही बीसी शताब्दीकी पुस्तकं तथा अन्य कई अंगरेजीके 
शब्दकोष रखे थे। वहींपर पेन्सिल भोर कोरे कागज 
रखे थे । 


हरिहर कमरेमें आकर अपनी कुर्सीपर बेड गया और 
लगा पहेलीसे सिर लड़ाने । 

प्रेम भी पास ही रखी आराम-कु्लीपर बेड गया और. 
हरिके कालेज-जीवनके विचारोंमें तीन हो गया । दोनों 
एक घण्टे तक अपने-अपने कार्यामें व्यस्त रहे । एकाएक हरि- . 
हर कह उठा--“'वाइ, अब तो मेंने बाजी मार ली । इछ: 
मिल गया । आजसे पन्द्रहवें रोज १५०००) का चेक मेरे 
नामसे आयेगा ।?. 

प्रेमका ध्यान टूटा । 

उसने कहा--“'हरि, तुम पागल तो नहीं हो गये । क्यों 
व्यर्थ प्रयल करते हो ? क्यों रोज-रोज पहेलियोंके पीछे अपना 
समय ओर जीवन खराब करते हो ? तीन वर्ष तो हो गये 
तुम्हे पहेली हल करते; किन्तु कभी इनाम प्राप्त हुआ ? 
प्रत्येक हफ्ते डेढ-दो रुपये नष्ट करते हो, परिणाम कुछ भी 
नहीं निकलता, व्यर्थ बापका पेसा नष्ट करते हो ।” 

“क्यों व्यर्थ बकते हो १” इरिने गर्व ओर प्रसन्नतासे उत्तर 
दिया-““मेंने अब तो बाजी मार ही ली । तुम देखोगे कि 
मेरा उत्तर, सम्पादकके उत्तरसे मिलता है ओर मुझे शीघ्र 
१९०००) का इनाम प्राप्त होता है ।” 

ठीक इसी समय तीन-चार विद्यार्थी ओर आ गये। 
उन्होंने हरिसे पूछा-- | 

बाजी मार ली! केसी बाजी-कया पहेली हल 
कर ळी ? | 

“हाँ !>हरिने प्रसन्नतासे उमड़ते हुए हदयसे जवाब 
दिया--“कई वर्षाका परिश्रम आज सफळ हुआ ।” 

रूपूने कहा-“ईश्वर तुम्हारे परिश्रमको शीघ्र सफल करे। 
तुम्हें इनाम प्राप्त हो ओर हमें मिठाई ।” कुमारने कहां-- 
“हमें खुशी है कि आज कहीं जाकर हरिहरका उद्देश्य सफल 
हुआ । कृपया मरी हादिक बधाई स्वीकार करें ।” 

__ चोबेजीने कहा--““इसर प्रसन्नताके उपलक्षमें बङ्गाली 
मिठाई आनी चाहिए, इस समय भूख भी लगी है ओर 
इरिका परिश्रम भी सफल हुआ हे ।” 
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तुम लोग मिठाईकी कहते हो, यदि जानक लिए भी कहो, तो 
भी वद्र कभी इनकार न करेगा ।” अवस्थीने फिर 'खुदाबख्श!' 
“खुढाबख्श' पुकारा । कानोंमे झड्टार पड़ते ही खुदाबख्श 
हाजिर हो गया । ॒ 

अवस्थीने हरिहरके नामसे ५) की बढ़िया बङ्गाली 


इन सब बातोंका इरिहरपर कुछ प्रभाव न होता । उसने 
तो प्रण कर लिया था कि चाहे कुछ हो, में बीकलीसे पळ 
हल करू'गा और इनाम प्राप्त करू'गा। उते न केवळ आशा 


थी, चरन्‌ विश्वास था कि वह अवश्य अपने कार्यमें सफळ 


होगा । उसका एकमात्र सिद्धान्त था --“पुनः करो उद्योग। १ 
हरिहर अब परिणामकी प्रतीक्षा करता । उसे पढ़ाई-लिखाई 
कुछ उहाती न थी । कभी-कभी निराशाकी एक हक उसके 


' मिठाई लानेका आदेश दिया । 

मिठाई आयी ओर साथ ही साथ बहुत-से विद्यार्थी भी । 
सबने आनन्दसे मिठाई उड़ायी ओर अपने-अपने कमरेका 
रास्ता नापा। 


हृदयमें उठ जाती, जिससे उसे अत्यन्त दुःख होता; परन्तु शीघ्र 
हो फिर उसका अन्त हो जाता । कभी वह सोचता--क्या 
सचमुवही मुझे सफलता प्रास नहों होगी ? तीन वर्षके कठिन 
परिश्रम ओर तीन वर्षकी समस्त आशाओंपर क्या पानी 


६४९ ४) 

हरिहर तृतीय वर्षका विद्यार्थी है। वह काठेजके 
खोडिङ्गमै रहता है । 

वह अभी नवयुवक है, उसका योवन वर्षा-ऋतुकी नदीकी 
तरह पूर्ण है । वह असाधारण उन्द्र भी है। कुन्दकी तरइ 
खुन्दुर रङ्ग, चित्रकी तरह दोषरद्वित और अत्यन्त मनोहर 
गठन, भंवरके-से काले-काले बाळ, बड़ी-बड़ी आंखें और लाळ 
आंड थे। उसकी अवस्था भी अभी केवळ २१ वर्षकी थी। 
अपनी कक्षामें वह बहुत बुद्धिमान समझा जाता हे । 

आजकल उसे एक नयी धुन समायी हुई हे । उसका 
उद्देश्य इलल्ट्रेरेड वीकलीसे पहेली हल करना हे । उसे अपनी 
घुनके समक्ष कालेजकी समस्त बातें नीरस लगती हें । पढ़ाई 
करना तक उसे अखरता हे । जबसे उसने कालेजके प्रथम 
वर्षमै प्रवेश किया है, तभीसे उसे पहेली इल करनेका बड़ा 
शोक है । पहले वह “माई मेगजीन” और “भेरी मैगजीन” से 
पहेलियां हळ किया करता था ; परन्तु द्वितीय वषसे उसने 
चीकलीसे पहेली इल करना प्रारम्भ कर दिया है। वह छगा- 
तार दो वर्षसे पहेलियां हल करके भेजता है । इर हफ्तेमें दो- 
तीन रुपये व्यय करता है; परन्तु अभी तक उसे सफलता प्राप्त 
नहीं हुई है। कालेजका प्रत्येक विद्यार्थी उसे “'पजल” 
कहता है । 

कई विद्यार्थी कहते हैं कि तुमसे कुछ करते-धरते न 
बनेगा, व्यर्थ दिमाग ओर पेसा खराब करते हो । यदि सच- 
सुच तुममें कुछ दिमाग होता, तो क्‍या तीन वर्षके सतत 
प्रिश्रममें तुम एक बार भी सफल नं होते । 


फिर जायगा ? क्या में सचमुच गळती कर रहा ई ? क्या 
सुत हमेशा ही विद्यार्थी चिड़ाते रहेंगे १ इसी प्रकारके न 
जाने कितने प्रश्‍न उसके हृदपमें आते ओर चले जाते। फिर 
सोचता--नहीं, कदापि नहीं; यह कभी नहीं हो सकता कि में 
असफल होऊं । क्या जीवनका यह सिद्धान्त नहीं कि 'सतत 
प्रयत्न करनेसे सफलता प्राप्त होती है ।? क्या यह झूठ हो 
सकता है ? यदि नहीं, तो फिर में निराश क्यों होऊं। . 
सोचते-सोचते पन्द्रह दिन बीत गये । हरिहर ११ बजेसे 
ही कालेजके डाकखानेमें पहुंच गया । इस समय कई विद्यार्थी 
वहाँ उपस्थित थे; क्योंकि उन्हें विधास था कि शायद इस बार 
हरिहर सफळ हो जाय । डाक खुली । हरिहरके नामका 
लिफाफा आया । हरिहरने कांपते हाथोसे उसे खोला । 
सामने रिजल्ट शीट थी । हरिने अब. अपना नाम देखना 
प्रारम्भ किया; परन्तु उसे अपना नाम कहीं इष्टिगोचर न 
हुआ । उसने फिर एक बार आंखें फाइकर रिजल्ट शीटको 
आदिसे अन्त तक पढ़ डाला; किन्तु उसका नाम नदारद्‌ था। 
सब विद्यार्थी ठहाका मारकर हंस पड़े । एकने कहा. “हरि, 
क्यों इस पचड़ेमें पड़े हो।” दूसरेने झट कहा--वाह, 
हरि, तुम लिफाफेको अच्छी तरह देखो, तुम्हारे नामका चेक 
उसमें रखा है। इसी प्रकारकी न जाने उसे और कितनी 
बातें कही गयीं । इन्हींमेंसे एक बी० ५० की विद्यार्थिनी भी 
थी, जिसने चुटकी काटते हुए कहा--“हरि, तुम्हारी बुद्धि भी 
क्या इतनी तेज है कि तुम इनाम प्राप्त कर सको। कक्षामें 
केवळ प्रथम या द्वितीय रहनेसे काम नहीं चलता । मुझे 
विश्वास नहीं कि तुम अपने उद्देश्यमें कभी सफल होगे |. 


कु _विश्वेमित्र 
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हरिके हृदयमें आशा ओर निराशाका द्वन्द्व मच. रहा 
था । हृदयमें मामिक पीड़ा हो रही थी । उसने कडिनतासे 
सब कुछ उना और नतमस्तक हो वहांसे चला गया । परन्तु 
वह निराश नहीं हुआ । आशा-ढीप उसके हृदयमें अभी तक 
टिमटिमा रहा था। उसे पहेळी हळू करनेकी धुन अभी तक 
सवार थी । वह अपने पूवपरिचित कार्यसे जरा भी विचलित 
न हुआ । 

(४४58-79 

सन्ध्याका समय था । हरिहर कमरेमें बेठा वीकलीके 
पन्ने उलट रहा था । सहसा “हरिहर बाबूका कमरा कोन- 
सा हे” की झङ्कार कानोंमें गूंज गयी । हरिहरने कमरेके 
बाहर निकलकर देखा, तो तारवालेको तार ल्यि पाया। 
हरिहरके हृदयमें एक बिजली-सी दोइ गयी । तार, केसा तार, 
क्या पिताजी बीमार हैं ? क्या झुझे बुछाया है? माताजीकी 
तबीयत तो कहीं खराब नहीं हो गयी ! न जाने दो मिनटमें 
कितने प्रश्‍न आये ओर दूर हो गये इस समय तक बहुत-से 
विद्यार्थी जमा हो गये थे हरिने धड़कते हृदयसे लिफाफा 
खोला । लिखा था--“हरिको ११००० रुपयेका पुरस्कार 
मिला । हादिक बधाई । चेक भेजा जा रहा है ।” 

हरिका हृदय नाच उडा, हृदय गदगद हो गया, आनन्द- 
के दो मोती नयनांसे दुळक पड़े । तार हाथसे गिर पड़ा। 
रूपूने उठाकर पढ़ा, तो कहा--“हादिक बधाई इरि ।” फिर 
क्या था, चारों ओरसे बधाइयांकी बोछार होने छगी । प्रेमने 
भी तहेदिळसे धन्यवाद्‌ दिया । 

हरि कह उठा--“कहो प्रेम ! मैंने कहा था न। देखो 
बाजी मार ही लो ।” हरिकी खुशीका पारावार न था। 
उसने ४०००) तो अपने घर भेज दिये, ८०००) अपने नामसे 
बेड़में जमा करवा दिये ओर तीन हजार अपने पास रख 
लिये । ' 

अब चारों ओर हरि ही हरि दिखाई पड़ते। रोज 
दोस्तोंमें गुलछर उड़ते । उसने एक मोटर-साइकल भी ले छी। 
रोज उसीपर घूमा करता । आज नरसिंग टाकीजमें, तो कळ 
सेण्टूलमें ओर परलों किंग्स गार्डनमें। इरि न जाने कहां- 
कहां जाता । थोड़ी दूर जाना है, तो साइकछूसे, ओर दूर 
जाना है, तो मोटर-साइकळसे । अब हरि मामूली पोशाक तो 
पृहुनता न था। ऊनी और रेशमी एकसे एक बढ़िया सूट 


धारण करता, ऊंचेसे ऊंचा पाउडर और क्रीम लगाता । 
रोज सिनेमा जाता ओर बाक्समें बेडता । जहाँ-तहां चर्चा 
होती, यार ! हरिने तो सचमुच ही बाजो मार ली । 
ग SRI, 
एक रोज इरि अपने कमरेमें पळंगपर पड़ा वीकली पढ़ 
रहा था कि इतनेमें ही किसीने दरवाजा खटखटाया । हरिने 
दरवाजा खोला, तो अन्सारीको खड़े पाया । इरिने बड़ी 
प्रसन्नतासे उसे पळंगपर बिठाया, पान-सिगरेटसे उसका 
स्वागत किया । 
यहां-वहांकी गप्पें होनेके पश्चात्‌ अन्सारीने कहाँ-- 
“अरे यार, में एक “मार्केकी बात तो बताना भूल ही गया। 
अगर मिठाई खिछानेको कंहो, तो बताऊं ।” हरिने उत्छकता- 
से पूछा--“'हां अन्सारी बताओ, क्या बात है ? मिठाई-विठाई- 
की कुछ चिन्ता न करो ।?? अन्तमें पांच सेर मिठाईका वचन 
लेकर अन्सारीने धीरेसे कहा--“बी० ए० की एकमात्र 
विद्यार्थिनी छशीलकुमारी तुम्हारे रूपलावण्य, तुम्हारी 
दक्षता ओर तुम्हारी बुद्धि तथा योग्यतापर दिलोजानसे मुग्ध 
है। वह तुम्हारे इनाम प्राप्त करनेकी बातपर तुम्हारी 
प्रशंसा कर रही थी ओर मेरे विचारसे तो वह तुम्हें हृदयसे प्रेम 
करती हे ।” यह छनकर इरिका चेहरा क्ोधसे तमतमा उठा । 
उसने क्रोधयुक्त शब्दोंमें कहा--““चछो हटो, मुझे उससे प्रेम 
नहीं करना हे । में यहां विद्याध्ययन करने आया हूं, प्रेम- 
लीला करने नहीं ॥” फिर कुछ नरम होकर कहने छगा-- 
“यार अन्सारी, तुम भी क्या इन बातोंमें पड़ने लगे ? इनमें 
क्या रखा हे ।” अन्सारी समझ गया कि मेरा तीर चल 
गया । वह वहाँसे उठकर चरता बना और आया चण्डाङ- 
चोकड़ीके बीच । उसने मित्रोंसे अपनी सफलताकी कहानी 
बतायी । सब खिछखिछाकर हंस पड़े। उन्होंने शीघ्र वहीं 
बेठकर हरिके नाम एक प्रेम-पत्र खूब फडकती हुई भाषामें 
लिखा और पोस्ट आफिसमें छोड़ दिया । 
दूसरे दिन वह पत्र हरिके हाथोंमें था। इरिने उसे 
आदिसि अन्त तक पढ़ डाका ओर केवळ एक ही सांसमें । 
उसने सोचा, क्या सचसुच छशीलङुमारी सुझसे प्रेम 
करती है । और यदि हां, तो मुझे उससे प्रेम करनेमें क्या दोष। 
वह मेरी जातिकी भी है, घनवानकी पुत्री है, शिक्षित है और 
सबसे उत्तम बात तो यह है.कि वह असाधारण इन्दूरी है । 


आशावादी 
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दूसरे दिन हरिहर बड़ी शानसे क्रीम, पाउडर इत्यादि 
लगाकर कालेज गया और कई बार कुमारीके सामनेसे 
निकला । कुमारोने एक बार उसकी नारद-बुद्धिपर हंस 
दिया । फिर क्या था, हरिके तो मानो सोये हुए भाग्य जाग 
उठे । उसे सचमुच विश्वास हो गया कि कुमारी उसे 
चाहती है । 

ब (9: ८ 

'छशीलकुमारी “लेडी कामन रूम'में बेढी हुई स्टेट्समेन पढ़ 
रही थी । अचानक उसका ध्यान किसी युवकने अपनी ओर 
आकर्षित किया । दह युवक और कोई नहीं, वही हमारे पूर्व - 
परिचित अन्सारी बाबू थे। अन्सारीने क्रोधयुक्त शब्दोंमें 
कहा कि वह नालायक हरिहर आपसे विवाह करने- 
की हिंमाकत करे । वह जहाँ-तहां कहता फिरता है कि 
अब तो में कुमारीजीसे शीघ्र ही शादीका प्रस्ताव करने- 
वाला हूँ । 

यह सुनकर कुमारीजीके क्रोधका पारा चढ़ गया। 
उन्होंने कड़ककर कहा---“क्या वह हरिहर, जो तृतीय वर्षमै 
पढ़ता है ९ १९०००) का इनाम प्राप्त कर उसे इतना गर्व हो 
गया। में उसे फूटी आंखों नहीं देखती ।” उसने हरिहरके 
विरुद्ध ओर न जाने कितनी बातें कह डाली । अन्सारी तो 
वहांसे चम्पत हो गया । थोड़ी देरके पश्चात्‌ डाकियेने एक 
लिफाफा दिया । लिफाफा हरिहरका था । कुमारीने उसे 
खोळकर पढ़ा । पढ़कर -उसे बहुत गुस्सा आया । उसकी 
आंखोंसे क्रोधके अङ्गारे निकलने लगे । उसने पन्नके टकड़े-टकड़े 
कर डाले और उसमें आग छगा दी । उसने कहा--“एक 
मामूली युवककी इतनी हिमाकल । पहाड़को उठाना चाहता 
हे। पढ़ता तो तृतीय वर्षमै हे और आशा करता है एक 
इञ्जीनियरकी ग्रेजुएट पुत्रीसे शादी करनेकी। १५०००) का 
इनाम प्राप्त कर फूछा नहीं समाता । क्या षहेलो हल करके 
इनाम प्राप्त करना बड़ा भारी कार्य है।? उसने कहा, 
वीकलीसे पहेली हछकर उसका मस्तक नत कर दूंगी । 

सन्ध्याका समय था । कुमारीजी अपनी मोटरमें बेही 
वायुसेवनको जा रही थीं। उसी सृमय न जाने कहांसे 
हरिहर अपनी मोटर-साइकल लेकर मोटरके सामने आ 


गया । कुमारीने मोटर रोक छी । हरिहर मोटर-साइकळसे. 


उतरकर मोटरके पास आया और विनीत स्वरमें कहा-- 
६ ल 


न 


“कुमारी, में तुम्हें हृदयसे प्रेम करता हूं, बया मुझसे विवाह 
कर एक चातककी प्यास बुझाओगी ९?” | 
. कुमारीका चेहरा क्रोधसे लाल हो गया । उसने कहा-- 
“कितने मूखे हो. तुम ! तुमसे, ओर में शादी करूंगी । जिसे 
बात करनेकी तमीज नहीं । इट जाओ सामनेसे ।” यह कह- 
कर उसने मोटर स्टार्ट कर दी । 
हरिहर भोचक्का-ला खड़ा देखता रह गया । उसने. 
सोचा--इससे क्या । में अब जरूर उससे शादी करूँगा ।. 
इस घटनाने उसके विचारोंको और भी हढ़ कर दिया |... 
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कालेज यूनियनके प्रेसिडेग्दका चुनाव १५ वीं तारीखको 
था । इसका नोटिस पहलेसे ही निकळ चुका था । अब्दुल्ला, 
अन्सारी, रूपू, अवस्थी इत्यादि बहुत-से विद्यार्थी हरिहरके. 
पास पहुंचे ओर उसे समझाया कि यह बड़ा अच्छा मोका है। 
यूनियनके प्रेसिडेण्ट बन जाओ । कुमारीको तुम फिर शीघ्र 
प्राप्त कर सकोगे । घबड़ानेकी कोई बात नहीं । इस चुनावमें 
तुम कभी असफल नहीं होगे। हम लोग सब तुम्हें सहायता 
देंगे । हरिहरने भी सोचा, यह अच्छा मौका है, इसे हाथसे. 
न जाने देना चाहिए । वह तेयार हो गया । 
सब लड़के वहांसे चरते बने ओर आये कुमारीजीके 
पास । अवस्थीने कहा--हम सब कालेजके विद्यार्थी आपको 
यूनियनका प्रेसिडेण्ट बनाना चाहते हैं । कृपाकर आप 
प्रेसिडेण्ट बनकर हमारी इच्छा पूरी करें । हम सब आपको 
सहायता देनेको तेयार हैं। हमने छना है कि हरिहर भी 
उस पदके लिए खड़ा हो रहा है; परन्तु उसे याद रखना 
चाहिए कि आपके समक्ष उसे करारी हार खानी पड़ेगी । 
कुमारीने देखा कि हरिहरको नीचा दिखानेका बड़ा 
अच्छा मौका हे । उसने अपनी सम्मति दे दी । 

१९ वीं तारीखको कालेजमें चुनावका बड़ा भारी 
समारोइ-सा हो रहा था। दोनों ओरसे केनवासिङ् चछ 
रही थी । 

चुनाव हो गया । | 

आठ रोजके पश्चात्‌ नोटिस टंगा कि कुमारीजी कालेज 
यूनियनकी प्रेसिडेण्ट मनोनीत की गयीं । चुनावमें ५ बोटोंसे 
जीत गयीं । | 

_ नोटिस पढ़कर इरिहिरके हृदयमें बड़ा भारी धक्का पहुंचा । 
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हृदयमै असफळंताकी छाया-सी दिखाई पड़ने लगी । चारों 
ओरसे विद्या थियोने हंसी उड़ायी । इस समय उसकी बड़ी 
बुरी हालत हो रही थी । जिधरसे निकलता, वहींसे विद्यार्थी 
उसे बनाते ओर कहते--वाह, “कुमारीके मजनू!” तुम्हें अब 
चाहिए कि अपना कुत्ता कुमारीके पास भेजो। बेचारा 
हरिहर झेंप जाता और एक ओर चल देता । उसके सामने 
बड़ी भारी समस्या थी । परन्तु अभी वह निराश नहीं हुआ 
था । आशादीप हृदयमें टिमटिमा रहा था । यद्यपि उसे डर 
था कि निराशारूपी हवाका एक झोंका आकर कहीं उसके 
टिमरिमाते हुए आशादीपको बुझा न दे; परन्तु वह उसकी 
हठ निश्चयके आंचछसे रक्षा कर रहा था । 
` कुछ दिनोंके पश्चात्‌ नोटिस निकला कि ता०३ को 
रामचन्द्र कपकी डिबेट होगी; जिसका विषय होगा-- 
“भारतमें तळाक-प्रथाकी चाञ्छनीयता ।?? 
निश्चित तारीखको उपयुक्त विषयमे जोशीले भाषण हुए । 
हरिइरने तलाकके पक्षमें भाषण दिया. ओर  नारायणप्रसादने 
विपक्षमें । हरिहरके भाषणको छनकर समस्त विद्यार्थी वाइ- 
वाह कहने लगे । उसने ऐसे शब्दोमे अपने . विषयकी पुष्टि 
की कि उसके विपक्षी दांतों-तले उंगली. दबाने लगे । सारे 
विद्यार्थी ध्यानसे छन रहे थे। कुमारीका हृदय न जाने केसा 
हो रहा था। इरिहरके भाषणने, उसकी बोळीने, उसके 
शब्दोंने और उसके आकर्षणने कुमारीके हृदयमें हरिहरके 
प्रति स्थान प्राप्त कर छिया । उसका हृदय हरिहरसे पराजित 
हो चुका था । 
भाषण समाप्त होनेके पश्चात्‌ सबके अङ्क जोड़े गये । 
अभाग्यवश हरिहर ओर नारायणप्रसादको बराबर अङ्क 
प्राप्त हुए । अब केवर कुमारीकी दयापर हार-जीत निश्चित 
` थी। यद्यपि कुमारीके हृदयने हरिहरकी प्रशंसा की ; परन्तु 
उसकी कलमने उसे हरा दिया। इस हारने उसका हृदय 
चूर-चूर कर दिया । अब उसे निराशा-सी होने छगी । उसने 
मनमें कहा, मेरा भाषण इतना उत्तम होनेपर भी कुमारीके 
कारण मुझे हार खानी पड़ी। जब्र वह मुझसे प्रेम नहीं 
करती; तो में उससे क्या आशा कएूं। अब उसे कुमारीपर 
कुछ क्रोध हो भाया; परन्तु उसने सोचा, क्रोध करनेसे क्या 
होगा--कुछ नहीं | हृदयमै आशा, निराशाका युद्ध मच 
गया । निराझाने विजय पायी । हरिहर नदीकी ओर चल 


पड़ा । पेर लड़खड़ाने लगे । घाटपर आकर उसका मन न 
जाने केसा होने ळगा । वह आत्महत्या करनेसे हिचक 
गया । हृदयतन्त्री फिर एक बार “पुनः करो उद्योग*की 
झङ्कार कर उठी । हरिहर लोट पड़ा । 
( ७) 

परीक्षाका समय पास आ गया। सब विद्याियोंने 
अभ्यास करना प्रारम्भ कर दिया; परन्तु हरिहरको कुमारीके 
सिवा कुछ न सूझता । वह केवळ कुमारीको प्राप्त करनेके 
उपाय ही सोचा करता । कभी उसे याद आता कुमारीका 
सुस्कराता हुआ सुन्दर चेहरा, कभी याद आता अपना 
प्रण ओर कभो दिखाई पड़ती निराशाकी एक क्षीण रेखा । 
परन्तु वह अपने कार्यसे विचलित न हुआ । 

एक दिन प्रातःकाळ चह मोटर-साइकलपर घूमने जा 
रहा था। एकाएक उसके मनमें एक विचार आया । मोटर- 
साइकल लोटाकर वह बाजार पहुंचा । कुछ खरीदकर वापस 
छोट पड़ा । 

उस समय सवा सात बजे थे । शहरके बाहर आकर 
उसने सड़कपर बहुत-से छोटे-बड़े कीले बिखरा दिये ओर 
आप एक बंगलेके पीछे जाकर छुप गया । 

पौने आठ बजे, कुमारी अपनी मोटरसे कालेज जा रही 
थी । एकाएक उसकी मोटरके आगेके दोनों चकके बस्ट हो 
गये । मोटर खड़ी हो गयी । हरिहर झट मोटर-सा इकर लेकर 
वहां पहुंच गया । उसने कहा-“'मुझे बहुत (अफसोस है कि 
ऐसे समयमे आपकी कार बस्टं हो गयी, जबकि आपका 
हिस्ट्रीका पेपर था । अब आप मेरी मोटर-साइकलपर बेठ 
जाइये । में आपको सीधे कालेज पहुंचा देता हूँ ।” कुमारीको 
बहुत रज्ञ हुआ ओर हरिहरके प्रति बहुत क्रोध हुआ । वह 
ससझ गयी कि यह इखीकी बदमाशी हे । परन्तु वह क्रोध 
का घूंट पीकर रह गयी। वह कालेजकी ओर पेदूल ही 
चल दी । | 

हरिहरने जब देखा कि कुमारी उसकी मोटर-साइकलपर 
नहीं बेठना चाहती, तब वह मोटरके पास आया । वहां 
उसका मनीबेग पड़ा हुआ था। उसे खोलकर देखा, तो उसे 
कुमारीके नामका छछा मिला । छल्ला उसने खीसेके हवाले 
किया. और मोटरको जल्दीसे उधारकर ङुमारीके पास 
लाया । उसने कुमारीको मोटर और मनीबेग दे दिया । 
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कुमारी जब कालेज पहुंची, तो ९ बज रहा था। अब वह 
परीक्षामें न बेड सकी । 
उसने अपने पितासे कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक 
नहीं हे, इसलिए वह परीक्षामें न बेड सकेगी । 
(द 
परीक्षा समाप्त हो चुकी थी । कालेजकी छुट्टी भी हो 
गयी थी । सब विद्यार्थी अपने-अपने घर चले गये थे । कई 


` विद्यार्थियोंने हरिहरसे भी कहा कि चलिये घर चलें, क्‍यों 


उसके पीछे हाथ धोके पड़े हो । परन्तु उनकी बातोंसे हरिके 
कानॉपर ज॑ तक न रंगी । उसपर तो धुन सवार थी । सारा 
बो डि खाली हो गया; परन्तु हरिहर वहीं रहे । दिन-भर 
कमरेमें पड़े रहते, सन्ध्याको मोटर-खाइकळमें घूमने जाते 
ओर रान्निको सिनेमा । 

घरसे चिट्टी आयी, मगर वह टससे मस न हुआ । उसपर 
तो सवार थी धन । 

एक रोज प्रातःकाल हरिहर अपनी मोटर-साइकलसे 
सेर करने बाहर जा रहा था । उस समय वह कुछ प्रसन्न 
दिखाई पड़ रहा था । मानो उसे ढुनियासे कोई चिन्ता ही 
नहीं समय लगभग ९ बजेका था। वह कालेजसे छगभग 
३०, ४० मील चला गया था । इसी समय उसे एक मोटर 
आती हुई दिखाई पड़ी । इरि मोटर-साइकलसे उतर पड़ा 
और उसे एक वृक्षके नीचे खड़ा कर दिया । अचानक मोटर 
खड़ी हो गयी । कुछ नकाबपोशोंने उसे घेर लिया । लगभग 
आठ डाकू थे। सबके इाथोंमें लट्ठ थे। सरदार मोटरपर 


` चढ गया । मोटरपर श्रीमती सुशीलकुमारी और उनके पिता 


बेठे कहीं जा रहे थे । 

सरदार क्या जाने कि आप इज्जीनियर साहब हैं और 
आपकी पुत्री एक ग्रेजुएट । उसकी आंखोंमें तो केवळ रुपये- 
पेसे और गहने ही दिखाई दे रहे थे । उसने गरजकर कहा 

“आपके पाख जितना मालमता हो, सब हमारे हवाले 
कर दो ।” | 

इज्जीनियर साहबने विनीत स्वरमें उत्तर दिया--“'मेरे 
पास तो कुछ नहीं है ।”” 

इसपर सरदार आगबबुछा हो गया । उसने अपने 
साथियोंको आदेश दिया कि इन दोनोंका सिर धड़से अलंग 
कर दो और जितना माल दो, सब छूट छो । ढट्टघारी आगे 


बढे ही थे कि आवाज आयी--“खबरदार, अगर किसीने , 
एक कदम भी आगे बढ़ाया कि गोलीके शिकार बना दिये 
जाओगे ।” डाकुओंके पेर एकाएक रुक गये। पिस्तोलकी 
आवाजने उनके छक्के छड़ा दिये । वे नो-दो ग्यारह हो गये । 

मोटरके पास हरिहर पिस्तोळ लिये खड़ा था । इञ्जीनियर 
साहब झट मोटरसे कूद पड़े । उन्होंने हरिको हृदयसे लगा 
लिया। उसे कोटिशः धन्यवाद दिये ओर उसके साहसकी 
प्रशंसा की । 

उन्होंने कृतज्ञतापूर्ण शब्दोंमें कहा--““आपने हमारे 
जीवनकी रक्षा कर हमें सदेवके लिए अपना ऋणी बना लिया। 
कहिये, हम आपकी क्या सेवा करें ।” 

“मैंने आपकी कोई विशेष सेवा नहीं की, यह तो मेरा 
कर्तव्य ही था। मनुष्यने संसारमें आकर यदि किसीका 
उपकार नहीं किया, तो उसका मनुष्य-जन्म बृथा हे । आज- 
करका समय बड़ा बेढब हे । प्रत्येक मनुष्यको देश-सेवक 
होना चाहिए । में आपसे एक प्रस्ताव करता हूँ। कृपाकर 
उसे स्वीकार कर इस सेवककी इच्छा पूरी करिये । 

“आपकी पुत्री छशीलकुमारी मुझसे प्रेम करती है और 
इस पवित्र प्रेमकेः उपलक्षमें उसने अपनी अंगूठी भी मुझे दी 

है ( उसने जेबसे अंगूठी निकालकर दिखायी ) । इसलिए में 
चाहता हुँ कि आप उसके साथ शादी करनेकी मुझे अनुमति 
दीजिये ।” 

कुमारी ध्यानसे बेढी हुईं छन रही थी । शाँदीकी झङ्कार 
कानोंमें पड़ते ही हृदयमें उथल-पुथल-सी मच गयी । एक 
ओर क्रोध था और दूसरी ओर कृतज्ञता । उसका मनन 
जाने केसा हो रहा था । अन्तमें उसे क्रोध हो ही आया। 
उसके हृदयमें आग जळ उठी । आंखोंसे अद्भारे बरसने लगे । 
बह कुछ कहना चाहती थी; परन्तु हरिकी आशा, उसके 
साहस और उसकी बुद्धिने उसके ओढ मानो बन्द कर दिये । 
बह कुछ न बोल सकी । 

इञ्जीनियर साहब भी कुछ समयके लिए चुप हो गये; 
परन्तु फिर पूछा--““आपके क्वालिफिकेशन क्या हैं १?” 

“में इस समय तृतीय वर्षमै पढ्‌ रहा हुँ, सुझे वजीफॉ 
भी मिलता है। मैंने ही अभी हालमें वीकलीसे १९०००) का 
पारितोषिक प्राप्त किया था । मेरे पिता सबजज हैं ।? 

इञ्जीनियर साइबका चेहरा खिल उठा । कुमारीके 
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चेहरेपर भी एक मुस्कराहटकी रेखा दौड़ गयी; परन्तु हृदयमें 
अपनी पराजयका क्षोभ हो रहा था । 

दोनोंका विवाह हो गया। . 

रात्रिके १? बज रहे हैं। हरिहर और कुमारी पलंगपर 
बेडे गप-शप उड़ा रहे थे । 

“क्यों, मेंने तुमसे विवाह कर ही लिया न आखिर ।” 
हरिने कुमारीका हाथ दबाते हुए कहा । 

“क्या करूँ, ऐसा समय हो उपस्थित हो गया, जिससे 
मुझे विवाह करना पड़ा ।” कुमारीने अनमने स्वरसे 
उत्तर दिया । . 

“कुमारी, तुम भूलती हो, कया तुम समझती हो कि वे 
नकाबपोश सचमुच ही डाकू थे? नहीं, वे शहरके मेरे 
सिखाये हुए गुण्डे थे । उस घटनाको रचनेवाला में ही था ।?? 
हरिने कुमारीको अपनी ओर खींचते हुए कहा । 


कुमारीने हरिका हाथ चूम छिया । 

इसी समय बाहरसे आवाज आयी--“बाबूजी, आपके 
तार हैं ।?” 

हरिहर ओर कुमारीके हृदयमें एक तूफान-सा मच गया। 
तार ! और इस समय ! कुछ गड़बड़ तो नहीं ? 

हरिने एक तार खोलकर पढ़ा-- 

छुशील्कुमारीको १९०००) का प्रथम पुरस्कार प्राप्त 
हुआ, बधाई । 

छनकर कुमारी उछल पड़ी। दूसरे तारमें लिखा था-- 
हरिहर द्वितीय श्रेणीमें उत्तीर्ण हुआ, बधाई । 

हरिहरके हाथसे प्रसन्नताके कारण तार गिर पड़ा । 

उसने कुमारीको अपने बाहुपारामें बद्ध कर लिया । 


पिं. 


हिटलर : एक मनोरञ्जक अध्ययन 


प्रो० चन्द्रशेखर, एम० ए० डी० लिद्‌० 


लेपोलियनके बाद यूरोपमें कोई भी तानाशाह इतना 
प्रसिद्ध नहीं हुआ, जितना हिटळर । कई बातोंमें उसने नेपो- 
लियनसे भी आगे कदम बढ़ाया है। आजका संसार इस 
५० वर्षके अहुभुत्‌ व्यक्तिने स्तम्भित कर रखा हे । किन्तु इस 
आंश्रयंजनक व्यक्तिका रोमाञ्चकारी जीवन अब अधिक समय तक 
न चलेगा । यह किसी ज्योतिषीकी भविष्यवाणी नहीं, न किसी 
राजनीतिवेत्ताकी कल्पना । यह स्वयं हिरछरकी धारणा है। 
_ हिटलरके अन्द्र कोई कह रहा हे कि उसका अन्त शीघ्र 
आनेवाला है--हिटछरके विचारमें अधिकसे अधिक दो वर्ष । 
'अन्तःका अर्थ उसके जीवनके अन्तसे नहीं; किन्तु उसकी 
“तानाशाही? के अन्तसे है । हिटलरने अपने लिए एक निराली 
परवेतश्रेणीके एक शिखरपर एक निराळा महल बनवाया है। 
लोग समझते हैं कि भविष्यमें यही हिटरूरका स्थति-चिह 
होगा । अन्त ! उस व्यक्तिका, जिसने थोड़े समयमें यूरोपके 
परर्देको बढ्छ दिया हे, यहूदियोंको पथका भिखारी बना दिया 
है, जिसके जीवनकी पहेलीको उसके सहयोगी भी नहीं समझ 


सके हैं, जिसे लाखों घृणा करते हैं, लाखों भयकी दृष्टिसे देखते 
हैं और लाखों ही श्रद्धाझुलि देते हैं। क्या ऐसे व्यक्तिकी 
तानाशाही दो वर्ष में ही चकनाचूर हो जायगी ? 

परन्तु हिटलर मनोविज्ञानवेत्ता है। उसका दावा है कि 
उसके अन्दर कोई ऐसी शक्ति है, जो उसे एकाएक मार्ग दिखाती 


है, ओर उसीको बात हिटलर छनता है । वह कोई भी बड़ा काम . 


करनेके पहले अपने एकान्तस्थित पर्वंत-भवनमें चला जाता है। 
घण्टों विचारमग्न रहता है। ओर फिर उसे वह शक्ति उसके 
प्रश्नका उत्तर देती है। उसने अपनी चांलोसे बड़े-बड़े राज- 
नीतिज्ञोंको परास्त कर दिया है। कोई उसकी चारको नहीं 
समझ सकता । यह सब उसी गुप्त शक्तिके कारण है। और 
थही शक्ति उसे यह चेतावनी देती है कि उसे जो कुछ करना 
है, शीघ्र समाप्त कर डालना चाहिए । क्योंकि उसकी शक्ति- 
का अन्त शीघ्र होगा । और कोई साने या न माने; परन्तु 
हिटलर इसपर विश्वास करता हे । वह आजकरू हरएक 
कामको जल्दी समाप्त करनेके लिए व्याकुळ रहता है । अगर 


कि 
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. उसकी आज्ञा पालन करनेमें अधिक समय लगता हे, तो वह 


क्रोधसे पागल हो जाता हे । क्योंकि वह समझता है कि देर 
करनेसे वह कई आवश्यक काम समयपर समाप्त न कर 
सकेगा । वह अपने सहयोगियोंसे बहुधा कहा करता है 
“में अधिक आयु प्राप्त नहीं करूंगा । मेरे पास समय कम है 
और काम अधिक । ईश्वरकी आज्ञाको में पालन कर रहा हुँ 
और वह विश्वास और हठ़ताके साथ ।” 

हिटलर बहुधा हवाई जहाजसे ही सफर किया करता 
था । किन्तु अब वह हवाई जहाजका उपयोग बहुत कम 
करता हे । यही नहीं, उसने अपने मन्त्रियोंको भी ऐसा करनेसे 
मना कर दिया है। वह नहीं चाहता कि ऐसे समयमै कोई 
आकस्मिक घटना घटे । कुछ ज्योतिषियोंने कहा है कि 
हिटळरका सितारा इस वर्षमें बहुत ऊंचा रहेगा और इसके 
बाद धीरे-धीरे नीचे गिरेगा । पता नहीं, इसका हिटलरपर 


कुछ प्रभाव पड़ा है या नहीं । हां, इतना अवश्य है कि 


हिटलछरका विश्वास ज्योतिषपर है। हिटळरके इाथोंमें राज- 
शक्ति आनेके पहले भी ज्योतिषियोंने भविष्यवाणी की थी भौर 
तब उसके ठीक निकलनेपर हिटलर ज्योतिषियोंकी बात यों ही 
अनछनी नहीं कर देता । 

हिटलरको शक्ति पानेका नशा हे । वह नशा पागलपन 
बन गया है। वह इतिहासमें अपनेको सबसे महान्‌ जर्मनके 
रूपमें देखना चाहता है । इतिहास उसके विषयमै क्या लिखेगा, 
यह भविष्यकी बात हे । परन्तु इस समय तो संसार हिटलर- 
को राजनीतिक पहेळीके रूपमें देखता हे । यह पहेली किसीकी 
समझमें नहीं आती । शायद हिटलर स्वयं अपनेको और 
अपनी राजनीतिक पहेळीको नहीं समझता । एक बार एक 
पत्रकारसे बात करते हुए हिटछरने कहा था :-- 

“मुझे ईश्वरीय आज्ञा इस प्रकार मिली । १९१४ का 


यूरोपीय महायुद्ध समाश्च होनेको था । नवम्बर १९१८ में में 


एक अस्पतालमै पड़ा हुआ था। विषेली गेससे मेरी दृष्टि कुछ 
दिनोंके लिए जाती रही थी । एक दिन अचानक मुझे ऐसा 
प्रतीत हुआ कि सुझे जर्मनीकी स्वतन्त्रताकी रक्षा करनी है 
और जर्मन राष्ट्रको एक महान्‌ राष्ट्र बनाना है। सन्देश 
केवल इतना ही था । परन्तु मुझे उससे ऐसा प्रतीत हुआ 
कि में ऐसा अवश्य कर सकूंगा । आञज्ञाके साथ सफलताका 
आश्वासन भी था ।? 


हिटळरके वचन- 
का विश्वास नही 
किया जा सकता 
यह सारा संसार 
जानता है । बार 
बार यह कहकर 
भी कि वह|| 
जमंनोंके अति || 
रिक्त दूसरे देश- a 
वाछोंको जमंनी- 
में नहीं मिळाना 
चाहता, उसने 
जे को स्लो वा. |हि 
कियाको हडप 
लिया । उसकी हिटलर 
बात-बातमें विश्वास करनेवाले मि० चेम्बरलेन भी उसकी 
बातको अब अविश्वसनीय कहते हैं। ऐसी दशामें यह 
कहना कठिन हे कि हिटलरके उपर्यक्त वक्तव्यमें कितना 
सत्य है। सम्भव है कि जर्मन लोगोंमें अपने प्रति अन्धश्रद्धा 
च अन्धविश्वास पदा करनेके लिए ही उसने ऐसा कहा हो । 
यद्यपि हिटलर अपनी शक्तिका अन्त देख रहा है, परन्तु 
अभी उसके मिशनका अन्त नहीं हुआ । उसने अपने मिशन- 
को इस प्रकार प्रकाशित किया था !-- 

(१) जर्मनीको युद्धके बादकी शड्डुलाभोंसे स्वतन्त्र 
बनाना । 

(२) दूसरे देशोंके अधीन हुए जर्मनोंको तथा अर्भन 
प्रदेशोंको जर्मनीमें मिलाकर महान्‌ जर्मन राष्ट्रकी स्थापना 
करना । 

(३) बोल्शेविज्मका अन्त करना । 

इनमेंसे पहले दोको तो बह पूरा कर चुका हे । तीसरेको 
वह अभी पूरा नहीं कर सका । उसने यह स्पष्ट नहीं किया 
कि वह इस उद्देश्यका अर्थ क्या करता हे । सम्भव हे, अब 
इंगलेण्ड-फ्रास-रूसव्ही मैत्री उसके मौलिक अर्थको बिलकुळ 
ही बदल दे । पहले तो यह समझा जाता था कि वह स्वतन्त्र 
थूक्रेनकी स्थापना करके मास्कोपर चढ़ाई करेगा । अब वह 
स्वप्न तो भङ्ग हो गया है। अब बलिन और मास्को मैन्नी- 
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हिटळरके कारावासका कमरा । अपने पञ्चवर्षीय जेछ-जीवनमें 


_हिटछरने इस कमरेमे आठ मास बिताये थे । 


सूत्रमें बंधे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमें जेली सिद्धान्त- 
हीनता हिटलरने दिखायी है, उससे उसपर किसीका विश्वास 
नहीं रह गया हे, बल्कि सच तो यह हे कि ऐसे छोगोंका 
भी अभाव नहीं हे, जिनका यह विशवास है कि रूस-जर्मन 
मैत्री भी चिरस्थायी नहीं होगी । पूर्वको जीतनेकी डींगें 
धह अब भी मारता हैं। वह अब भी कहता हे, “हम 
जापानसे काकेशशमै हाथ मिलायेंगे ।” अर्थात्‌ चह रूस, 
चीन तथा पूरके छोटे-छोटे राष्ट्रको जीतकर जापान- 
से अपनी सीमा मिलान चाहता हे । कमसे कम, ऐसा 
करनेका स्वप्न वह अब भी देखता है। वह कहता है, 
“अभी तक अपनी विजथमें मेंने एक भी जर्मन सेनिक नहीं 
खोया ।' ठीक; परन्तु उसकी विजय अब तक बिना युद्धके 
हुई है, राप्ट्रोंको धमकाकर, डराकर । उसकी वास्तविक 
शक्ति उतनी नहीं है, जितनीका संसारको भय है । 

यह सब होते हुए भी हिटलर अपनेको शान्तिका पुजारी 
कहता रहा हैं। अगर कोई उसे युद्धका इच्छुक बताता, तो 
उसके क्रोधकी सीमा नहीं रहती । युंड॒की इच्छाका दोष वह 
प्रजातन्त्रवादी देशोंके कन्धोंपर रखता रहा है। उसने एक 


बार कहा था, “में यह छनते-छनते तङ्ग 
आ गया हूँ कि में युद्ध चाहता हूँ । क्या 
मेने अभी तक कहीं युद्धकी घोषणा की है 0 
कया मेंने एक भी जर्मन सेनिकका बलिदान 
दिया है ? जर्मन युवक भोजन चाहते हैं, 
काम चाहते हैं, विवाह करके शान्तिमय 
गृहस्थ-जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। 
क्या वे युद्धमें मृत्यु पाकर या अङ्ग-भङ्ग 
होकर ऐसा कर सकते हैं? लोग शास्त्री- 
करणकी बातें करते हैं। परन्तु जर्मनीके 
निरस्त्र होते हुए अन्य बड़े-बड़े राष्ट्रोंने क्या 
अस्न्रोंका त्याग किया था ?” परन्तु अब 
यह बात किसीसे छिपी नहीं रही कि २५ 
साळ पहले जेसे जर्मन केसरने संसारकी 
शान्ति भङ्ग की थी, उसी प्रकार अब जमन 
तानाशाह हिटलरने युद्ध छेड़कर मानवता- 
को खतरेमें डाल दिया है । 
हिटळरके उद्देश्य स्थिर हैं। उनमें कभी 
परिवर्तन नहीं हुआ । परन्तु उद्देश्य पूरा करनेके मार्ग स्थिर 


नहीं हें । समय देखकर वह उनमें तत्काल ही परिवर्तन कर 
देता है। इन थोड़े दिनोंमें ही उसने इनमें कितने परिवर्तन किये 


हैं। हिटलरने चेम्बरलेनसे कहा था कि 'जर्मनी इंगलेण्डकी 


जळ-सेनिक शक्तिको ऊंची स्वीकार करता है? ओर खडेटन 
प्रान्तपर अधिकार करते हुए उसने कहा था कि यह डसकी 
अन्तिम मांग है; पर उसे पाकर उसने फिर अपने बर्बर 
सांधनोंका प्रयोग शुरू कर दिया है । अन्तराष्ट्रीय नेतिकता- 
को उसने अत्यन्त निम्न स्तरपर पहुँचा दिया है । 

ऊपर कहा गया हे कि हिटलरने एकान्त पर्चतामें अपना 
भवन बनवाया हे । उसपर पहुंचनेके लिए विशेष रूपसे एक 
पांच मील लम्बी सड़क बनवायी हे । पर्वतमें छाभग २०० 
गज लम्बी छर बनवायी हे । इसके द्वारपर छोहेका विशाल 
फाटक हे । यह सरङ्ग बिजलीके प्रकाशले जगमगाती रहती 
है । छरङ्गके अन्तमें पहाड़ीमें ही छेद करके एक लिफ्ट लगाया 
है, जो १५० गज ऊंचे ले जाता हे । ऊपर पहुंचकर हिटलरके 
निबासके लिए कमरे, रसोईघर, गार्ड रूम आदि बनाये गये हैं । 
समुद्रकी सतहसे ६००० फीट ऊंची इस एकान्त अट्टालिकामें, 


जान एक मनोर खक अध्ययन 


वार्साई सन्धि-पत्रके पहले दो पृष्ठ, जिनपर राष्ट्रोंके 
प्रतिनिधियोंके हस्ताक्षर हैं । 


जहाँ किसी प्रकारका शब्द सुनाई नहीं पड़ता, हिटलर ध्यान- 
मग्न होकर अपना भावी कार्यक्रम निश्चित करता है। इस 
भवनके बनानेके लिए हजारों मजदूरोंने महीनों काम किया 
था । इसमें करोड़ों रुपये लगे हे । इसके विषयमै किसीको 
प्रश्न करनेका अधिकार नहीं है । इस भवनमें बहुत कम व्यक्ति 
जा पाये हैं । राजकर्मचारी भी मुश्किलसे ही जाने पाते हैं। 
एक बार किसीने हिटळरसे पूछा कि यदि लिफ्ट बीचमें रुक 
जाय, तो क्या होगा ? हिटलरने उत्तर दिया कि तब यूरोपकी 
राजनीतिका अन्त हो जायगा । इस भवनकी खिड़्कियों मेंसे 
हिटळरका जन्म-स्थान 'ब्राउनाड तथा बियेना अच्छी तरह 
दीखते हैं । लोगोंका ख्याल है कि हिटलर अपना मिशन पूरा 
होनेपर संसारसे विरक्त होकर इसी भवनमें रहेगा । 
हिंटळर अपना विरोध सहन नहीं कर सकता । मजाल है 
कि कोई उसकी इच्छाके विरुद्ध एक उ'गली भी उठा दे। 
अगर कोई ऐसा करनेका साहस करता है, तो उसका भला 
नहीं । अपने प्रियसे प्रिय मित्रों ओर सहयोगियोंको भी उसने 
बातकी बातमें परलोक भेज दिया है या कन्सेन्ट्रेशन केम्पमें डाळ 
दिया है । रोयमका नाश इसी प्रकार हुआ । डाकर नीसो- 
छर तथा झुसनिग अभी तक कदी बने हुए हैं । डाकर नीमो- 
छरके छोड़नेके लिए तो स्वयं गोयरिङ्गने भी प्रार्थना की थी; 
परन्तु “नहीं के सिवा दूसरा उत्तर न मिला। आस्ट्रियाके 
कुबेर वेरन राथ्सचाइल्डको केदसे इतने दिनोंके बाद अब 
छुटकारा मिला है। राथ्सचाइल्डने जेकोस्छोवाकियाके 


१० जनवरी १९२० को मि० क्लिमेन्सू सन्धि-पन्रपर 
नियमानुकूल स्वीकृति मिळनेकी घोषणा कर रहे हैं। 


अस्त्र-शस्त्र बनानेवाले कारखाने 'स्कोडा वस के अपने 
हिस्से हिटलरको देनेसे साफ इनकार कर दिया था। बड़े 
प्रभावशाली व्यक्तियोंने, स्वयं ड्यूक भाव विण्डसर ( भूतपूर्व 
किङ्ग एडवर्ड अष्टम ) ने, छोड़नेकी सिफारिश की, रुपये 
देनेका प्रलोभन दिया, लेकिन सबके लिए “नहीं! । अब जेको- 
ख्लोवाकिया हिटळरके हाथोंमें आया, तो स्कोडा वर्क्स? भी 
हिटछरका हो गया । इसलिए अब जाकर राथ्सचाइल्डको छुट्टी 
मिली है । यहूदियोंके प्रति उसकी घृणा बहुत पुरानी है । वह 
समझता है कि बोलशेविज्मका जन्म यहूदियोंके द्वारा हुआ है । 
वह समझता है कि जमंनी युद्धम यहूदियोके कारण पराजित 
हुआ । वह समझता है कि युद्धके बाद भी जर्मनीकी अधोगति 
यहूदियोंके कारण हुई । इसलिए वह यहूदियोंका नाश करने- 
पर उतारू हो गया है । जर्मनीमें, स्वयं नात्सी-दलमें, हजारों 
ऐसे व्यक्ति हैं, जो यहूदियोंपर किये गये अत्याचारोंके विरुद्ध 
हैं; परन्तु हिटलर उनकी बात कभी स्वीकार नहीं कर सकता, 
अधिक विरोध दिखाना अपने ऊपर आफत बुळाना है । 
हिटलरको इस बातपर आश्चर्य होता है और क्रोध भी 
आता है कि अमेरिका क्यों यूरोपके मामलोंमें दखल देता हे । 
प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टपर उसने अपने पिछले भाषणमें खब छौं डे 
कसे थे । वह कहता है, “अमेरिकाके विरुद्ध जमंनीको कोई 
शिकायत नहीं है । हम अमेरिकाके साथ युद्ध करना नहीं 
चाहते। अगर चाहें भी, तो यह असम्भव ही होगा। 
क्योंकि इम वहां तक पहुंच केसे सकते हैं। फिर : रूजवेल्ट्‌ 
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निशानी हे । उसने फलों ओर मेवापर रहना शुरू किया । 
। कहीं भो हो, अखरोट आदि उसकी जेबमें रहते थे । जब वह 
खुडेटनलेण्डमें प्रवेश करने गया था, तब भी उसके साथ मेवा 
आदि थे । | 
जिस प्रकार हिटलरका दिमाग अशान्त, असंयमित तथा 
उथला हे, इसी प्रकार उसके शरीरकी आदतें भी । वह कभी ल्य 
आधी रातको सोता है, कभी छबहके चार बजे तक जागता * | 
रहता है। सङ्गीत, नुत्य और सिनेमाका उसे शोक है। वह | | 
ऐसी शराब नहीं छूता, जिसमें १ प्रतिशतसे अधिक अळकोहळ _ 
हो । उसके लिए वीअर विशेषरूपसे म्यूनिखमें बनायी जाती है । | 
वह समयका पाबन्द नहीं है। मेहमानों, राजदूतों तथा > 
मिळनेवालोंको कभी-कभी घण्डों इन्तिजञार कराता हे । ड्यूक 
आव विण्डसरको उससे मिळनेके समय १ घण्टा प्रतीक्षा 


सेनाके १२ प्रमुख नेताओंके साथ हिटलर भोजन 
कर रहा है। तीन ही दिनोंके बाद इनमेंसे 
सातको उसने गोली मरवा दी। 

हमारे विरुद्ध इंगलेण्ड और फ्रान्सको . क्यों उभाइना 
चाहता है १” 

इसमें सन्देह नहीं कि प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टने जो खुली चिट्टी 
हिटर ओर मुसोलिनीके पास भेजी थी, उससे इन ताना- 
शाहोंके प्रोग्राममें बहुत कुछ परिवर्तन हो गया हे । हिटलर 
प्रेलिडेण्ट रूजवेल्टको, अमेरिकाके प्रजातन्त्रको और वहांके 
धनिक यहूदियोंको घणाकी दृष्टिसे देखता है । परन्तु वह उनसे 
डरता भी है। वह यह जानता है कि प्रेसिडेण्ट विल्सनके 
कारण ही गत महायुद्धमें जमंनी परास्त हुआ था । अमेरिका 
यदि युद्धमें न पड़ता,तो सम्भव हे कि आज संसारका रूप कुछ 
और ही होता | हिटछरको इस बार भी यही डर है । यूरोपमें 
फ्रान्स तथा इंगलेण्ड आदिका एकमत होना जर्मनी और 
इटलीकी महत्त्वाकांक्षाओके लिए घातक हे । अमेरिकाकी इन 
देशोंको सहायता तो इनकी जड़ ही काट देगी । 

हिटलरमें अभिमानकी मात्रा चरम सीमाको पहुंच गयी 
| है। अहम्मन्यताका उसे पागलपन हे । जिन राष्ट्रोने शुरूमें 
| उसे *निकम्मा' आदि शब्दोंसे सम्बोधित किया है, उन्हें वह युवती--“तुमने मेरी नयी पोशाक देखी ? मैंने इसे 
| भूळा नहीं है। राष्ट्र-सङ्घसे इसीलिए वह अलग हुआ था। किस्तपर छिया है ।” क. 
हिटलरको एक ओर चिन्ता है। उसका शरीर मोटा . युवक--“ओर मेरा ख्याल हे,[यह पहली किस्त हेरी”. 
| होता ज्ञा रहा हे। यह स्वास्थ्यकी नहीं, अस्वस्थताकी . “गोयबेल्स द्वारा पुरस्कृत कार्टून । 
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 बातमें नेपोलियनसे सहमत हे 


राजनीतिक -ध्येयले च्युत कर 


करनी पड़ी थो । स्त्रियरोसे वह 
बचता हे । उसके जीवनमें कोई 
स्त्री ऐसी नहीं, जो उसे उसके 


सके । उन स्ल्रियोंको वह सहन 
कर सकता है, जो उसके -ध्येयमें 
सहायक हों, देश या दुरूकी 
सहायता करं । हां, वह इस 


कि “वह स्त्री खी ही नहीं, जो 
अधिकसे अधिक बच्चे पेदा न 
करे ।? उसने स्त्रियोंको नोकरी- 
से छुड़ाकर घरोंमें भेज दिया 
है । विवाहके लिए वह आथिक 
सहायता देकर प्रत्येक जर्मनको . 
उत्साहित करता है । हिटलर- 
को दूसरोंकी नकल बनानेमें 
बड़ा आनन्द आता हे । जब 
वह कामसे थक जाता हे, तो अपने सहयोगियोंकी नकल 


करके मनोरञ्जन करता है । “अधिकतर वह गोयबेल्स तथा 
गोयरिङ्गकी नकल बनाता हे । 


हिटलरको सङ्गीत-नत्या दिसे बराबर नफरत रही हे । पर. 


पिछले दिनों उसका आकर्षण इस तरफ हुआ । भ्यनिख- 

पेकमें यद्यपि जर्मनीकी विजय समझी जाती हे; पर उसके बाद” 
से ही जर्मनोंके जीवनमें एक आशड्ाने प्रवेश किया था, 
जिसका परिणाम युद्धमें दिखाई पड़ा है। पहले जहां हिटलर 
थियेटरमें जानेसे नाक-भौं सिकोड़ता था, वहां उसने स्वयं 
एक अमेरिकन नतकी मीरियम बनकी प्रशंसा की ओर कई 
बार उसके नुत्य-प्रदर्शनोंमें भाग लिया । २१ फरवरीको 
ह्टाकटन, केलीफोनियाके एक होटलवालेकी पुत्री मेरियन 
डेनियलसको उसने मंगवाया ओर म्यूनिखमें उसका 'भाग्य- 
शालिनी बिधवा 'का प्रदर्शन देखा । दो सप्ताह बाद बिनसे 
उसने एक दूसरी अमेरिकन नर्तकी मीरियम बर्नको बुलवाकर 
उसके नृत्य कराये ओर पदक, पुरस्कार तथा दूसरे उपहारों- 
से स्वयं उसकी अभ्यर्थना की । हिटलरने उसके “शरीर एवं 
पदोंकी आकर्षक गति? की अत्यन्त प्रशंसा की थी । 


१० 


पहाड़ीपर हिटळरका निवास-स्थान । 


हिरळरके जीवनमै जो यह नयी भावप्रवणता आयी, 
उसका प्रभाव समस्त जर्मन जीवनपर पड़ा । इन प्रदशनोंके साथ- 
साथ जम॑नीके पत्नोंमें नुत्यों एवं भावभङ्गियोंसे भरे चिन्न घड़ा- 
घड़ निकलने लगे । हिटळरके शासनकालमें जर्मनी में इस प्रकार- 
की भावनाओंका प्रदर्शन ओर कभी नहीं होने पाया था । 

कार्टनोंके प्रति हिटळरकी घृणा सभी जानते हैं। 
सभी जानते हैं कि व्यङ्ग चित्नोंको देखकर वह किस प्रकार 
बुरी तरह भड़कता है। लेकिन फरवरी ओर मार्चके 
जर्मन पत्रोंको देखनेवाले व्यक्तिको इस बातसे आश्चर्य हुआ 
कि पत्रोंमें इतने व्यङ्ग चित्र निकले। ओर तो और, 
जर्मनीके प्रचार-मन्त्री डा० पाळ जोसेफ गोयबेल्सने अपने 
पत्रमे व्यङ्ग चिन्नोंक लिए ८ मारचको एक पुरस्कारकी 
घोषणा की । अपने पन्न ( D९०९ 47९7 ) में निकलने- 
बाले कार्टनोंमेंसे बर्डिनके एक भवन-निर्माता कुटं कोमेनके 
चिन्नोंको उसने पुरस्कृत किया । गोयबेल्स कितना धतं 
प्रचारक है, इसे सभी जानते हैं। संसारको यह दिखानेके 
लिए कि जर्मनीमें जीवनकी रसिकता नष्ट नहीं हुई है, उसने 
ऐसा प्रचार करना शुरू कर दिया था । 
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लेकिन हिटळरमें ऐसा परिवर्तन क्यों आया, इसका 
मनोविश्लेषण करना कई समीक्षकोंने आवश्यक समझा। कुछ 
विदेशियोंने यहां तक सोच लिया कि हिटलर वास्तवमें मर 
चुका है और उसके 'डबल'के कारण नात्सी-जीवनमें यह 
परिवर्दन आया है। दो सप्ताहके बाद एक पुस्तक एडल्फ 
हिटळरकी अनोखी मत्यु ( The 9087868 Death of 
Adolf प6 ) भो प्रकाशित हुई, जिसमें इस सत्यताका 
दावा किया गया कि २९ सितम्बर, १९३८ को हिटलछरकी 
इत्या कर डाली गयी । पुस्तक उसके “डबछ'की लिखी बतायी 
जाती है। 
हिटलरके जीबनके सम्बन्धमें अनेक अन्तराष्ट्रीय ख्याति- 
प्राप्त विद्वानोंने लिखा है ओर उनमेंसे कईने कई प्रकारके 
विचार प्रकट किये हैं । मनोविज्ञानकी दृष्टिसे भी हिटछरका 
विश्लेषण कई लोगोंने किया है ओर एकने तो यहां तक लिखा 
ह कि हिठळरकी मानसिक प्रबृत्तियोंकों स्वाभाविक नहीं 
कहा जा सकता । उसमें कई प्रकारकी असाधारणतायें हैं 
और यह कहना कठिन है कि उसका मस्तिष्क विकृत है अथवा 
नहीं; क्योंकि उसके अनेक कार्य मस्तिष्ककी साधारण अव- 
स्थाओंमें नहीं हो सकते । उसमें पागलपनका कुछ अंश है । 
मनो विज्ञानवैत्ताओंकी रायमें हिटलरमें अगर पागलपन है, 
तो एक चिकित्सा-विज्ञानवेत्ताका कहना हे कि पिछले महा- 
थुदधमें भाग लेनेके बाद हिंटलरका आन्तरिक स्वास्थ्य बहुत 
अधिक नष्ट हो गया और यही कारण है कि अपनी दुर्बलता 
मिटानेके लिए वह अण्डे बहुत अधिक खाया करता है। उस- 


का कहना हे कि हिटलरका यकृत अगर इतना खराबन 
होता, तो उसमें इतनी सन्दिग्ध भावनायें न होतीं ओर न वंह 
इतना चिड़चिड़े मिजाजका होता । ये दोनों बातें यद्यपि 
व्यक्तिगत हैं; पर अन्तराष्ट्रीय राजनीतिपर इसकी बड़ी महत्त्व- 
पूर्ण प्रतिक्रिया हुई हे । हिटळरका इतना भावप्रवण ( Ne! 
४० ) होना राजनीतिके लिए खतरनाक हो गया है ओर . 
जर्मनीकी आन्तरिक व्यवस्थाओंपर भी इसका प्रभाव पड़ा है। 
हिटळरका इतना क्रोधी और असंशयशीळ होना तथा जीवन- _ 
के प्रति इतनी नीरसता जर्मन जातिकै लिए कई परिणामोंके 
छपसें प्रकट हुई है । जर्मन जातिमें एक गळत अहंभाव पेदा . 
करनेमें हिटळरको जो इतनी सफलता प्राप्त हुईं है, उसका 
कारण भी मनोवेज्ञानिक तथा चिकित्सा-विज्ञानवेत्ताओ ने 
उसकी मानसिक तथा शारीरिक विकृतियोंको ही बताया हे । 
एक लेखिकाने कहा है कि हिटलरके लिए कुछ खाद्य पदाथके 
खानेकी मुमानियत हो जाय, तो उसमें इस प्रकारकी मनो- 
ृत्तियां न होंगी । खाद्य-पदार्थाका प्रभाव मनुष्यके शरीर एवं 
मन दोनोंपर पड़ता है, इसमें तो सन्देह नहीं ; पर हिटळरपर 
उनका प्रभाव कितना पड़ा है, यह कहना कठिन हे । परन्तु 
हिटळरका जीवन अनेक दिलचस्प अध्ययनोंके लिए एक खास 
विषय बन गया हे । भावी इतिहासकारोंके लिए हिटछरके 
कार्यकछाप अनेक सामग्रियां एकत्र कर चुके हैं, तो उसकी 
मानसिक प्रवृत्तियां मनोवेज्ञानिकोंके लिए भी अध्ययन एवं 
विश्लेषणकी वस्तुयें हो गयी हैं । और उनका महत्त्व उसके 
व्यक्तित्व ही नहीं, उसकी राजनीतिपर भी है । 
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त ओर उसका विकास 


श्री प्रभागचन्द्र शर्मा 


स्तेथ्यता, यह मानव-सृष्टिके साथ हौ हुनियामें चली 


है, इसे मानव-जीचनका इतिहास स्पष्ट कर देता हे । इस 
“सिविलिजेशन' शब्दका प्रयोग सर्वप्रथम 'बाइबळ” में आता 
है । साथ ही शोषक ओर शोवितके पक्षकी चर्चाके रूपमें 
आदि-शक्ति ईश्वरके द्वारा न्यायोचित निर्णयकी एक लम्बी 
कहानी है। “मानव-जातिकी मद, मूर्च्छा, मोइ-निद्रा दूर 


करनेके लिए ईश्वरकी ओरसे एक मोहक जाल, जादूटोना 
बना । उसने मानव-जातिके लिए दुस ओर टोने बनाये । 
आधुनिक हृदयोंको जिसने कठोरतम बनाया, वह “सभ्यता” 
कहलायी । ओर जिसने इसे नत्र, प्रकाशमय ओर सहनशील 
बनाया, वह थे--फेशन, गति, प्रतियोगिता, स्वरूप, श्रेणी- 
निर्धारण, उपवास तथा दावत, शिक्षा, मस्तिष्क ओर धर्म ।” 
उसके बाद ही यदि हम व्यवस्थित मानव-समाज-जीवनपर 
आ जायं, तो हम देखते हैं कि मानव-सभ्यताके विकासका 
सिलसिला बिलकुछ क्रमबद्ध ओर निश्चित हे । सबसे पहले 
मनुष्यको रहने, खाने ओर घरेलू, निर्माणके ओजारोंकी 
आवश्यकता हुई, तब समय ओर मौसम परखनेके ज्योतिषकी 
बारी आयी । फिर ओषधि और आदान-प्रदानका क्रम चला, 
तब लिपि और लिखित साहित्यका प्रश्न आया, फिर सामा- 
जिक आचार-व्यवहारको समझा और मानवको धर्म- 
की आवश्यकता महसूस हुई । इस घममें आदश, वेदान्त, 
चरित्र आदि सभी बातें समाविष्ट हैं। ईसासे २६९७ वर्ष पूर्व 
जबकि चीन देश अपनी सभ्यताका प्रश्न पूरी तरइ समझ रहा 
था, उसके वर्षा पूर्व भारतीय सभ्यता अपने उत्थानका 


, शिखर छू चुकी थी । ईजिप्ट ओर वेबिलोनकी सभ्यता आदि- 


सभ्यता सानी जाती है । क्योंकि बाइबलमें जिस कथाका 
वर्णन आता है, वह भी ईजिप्टके स्वेच्छाचारी शासक पेरोफ 
ओर जन-पक्ष-प्रतिनिधि मोसेजके बीचको कही गयी हे । यह 
हुई इसकी ऐतिहासिक कहानी; किन्तु विद्वद्वर राधाकृष्णनजी- 
के ख्यालसे “सभ्यता उतनी ही पुरानी है, जितनी बबंरता।” 
लेकिन इसके परे सभ्यता हमारे स्वयंमें हे, हमारी आदर 
घारणाओं, धार्मिक विचारों और सामाजिक इशष्टिकोणोंमें 


उसका सम्पूर्ण अस्तित्व रक्षित रहा हे । सच है कि आधुनिक 
सभ्यता आज आर्थिक बबरताकी स्थितिमें हे । आध्यात्मिक 
दिवालियापन सभ्यताके बाद सभ्यताका हास करता गया । 
सभ्यताकी आजकी पतनोन्सुख गति उसीके चलते हे । 

देश, काळ ओर समयने सभ्यताकी नयी-नयी परिभाषायें 
बदुळीं । यह सब मानकर चऊनेके बाद भी सम्यताके बहु- 
सुखी विश्लेषणके बीच इतना स्पष्ट रहा है कि राष्ट्रीयताके 
उत्थान-पतनकी जिम्मेवार प्रणालियांमें उसको आत्मकथा 
खुले तोरपर मिलती है; अन्यत्र नहीं । आजकछके अधिकांश 
विद्वानोंके मतानुसार सबसे पहले जहां सभ्यताका उदय 
हुआ, उन देशोंमें क्रमशः बेबिछोन, ईजिप्ट, फिर चीन 
ओर पश्चात्‌ भारतवर्षं माना जाता है। मगर यह निर्णय 
सर्वसम्मत नहीं माना गया है। भारतीय ज्ञानका अधूरा- 
पन लेकर जितने यूरोपीय विद्वान्‌ इस दिशाके ऐति- 
हासिक अन्वेषणकी ओर बढ़े, उन सबने यह गळती अनजाने 
की है । एक चीनी विद्वान प्रो? तान-युन-शेनने बड़ी विद्वत्तासे 
सिद्ध किया है कि चीनी सभ्यता सबसे प्राचीन हे । केवल 
भारतवर्ष एक ऐसा देश हे, जिसमें सभ्यताके चिह्न हमारे 
देशसे भी पूर्व जाज्वल्यमान रहे थे लगभग २०००-१००० 
वर्ष ईसाके पूर्व तकका युग न केवळ चीनी लभ्यता, वरन 
संसारकी सभ्यताके इतिहासमें स्वर्ण-युग था । दो प्राचीन 
चीनी ग्रन्थ यी-चिन याने “दि केनन्स आव चेन्जेज' ओर 
शी-चिन याने “दि केनन्स आव पोएट्री' २३१७-२२०८ वर्ष 
इसासे पूर्व रचित होनेसे तत्कालीन युगकी पूच॑से चली आ 
रही सभ्यताका खुला पता देते हैं । 

“यों सभ्यताको हम तीन रूपोंमें विभाजित करके चलते 
हे--एक आध्यात्मिक सभ्यता, एक सामाजिक सभ्यता और 
एक ऐतिहासिक सभ्यता । मूलतः सभ्यता दो भागोंमें 
विभक्त है--सामूहिक ओर व्यक्तिगत । इन दोनों ही में रहकर 
मानव तीन अवस्थाओंमेंसे गुजरता हे--घामिक, दार्शनिक 
और वेज्ञानिक। आध्यात्मिक सभ्यताका निवास देशकी 
दार्शनिक भूमिपर है, सामाजिक सभ्यता धार्मिक आधारपर 


ब है और ऐतिहासिक सभ्यताका आधार मनुष्यका 
वज्ञानिक धरातल हे ।” (“दि आउट लाइन्स आव मेन्स 
नालेज”)। 

अगर हम विगत सभ्यताओंका विश्लेषण करें, तो देखनेको 
मिलता है कि जो देश राजनीति, राष्ट्रीयता, पारस्परिक 
द्रोह भादिके उपासक रहे, उन्होंने आप ही अपना समूल 
नाश कर लिया। एक देशका गळा दबोचकर दूसरा देश 
प्रकाशमें आया जरूर; किन्तु दुर्नीतिकी मइत्त्वाकांक्षाको' 
मानव-रक्त पिलाकर जिस भ्रमित कल्याणका अंधेरा स्वप्न 
शासक बबरताने देखा था, वह अत्यधिक विकृत होकर 
दुनियापर उतरा । इतिहासने दिखाया कि जबकि पश्चिमी 
यूरोप पाहन-युग (स्टोन एज) से ऊपर उठा, उसके बहुत पहले 
इजिप्ट, बेबिलोन, असीरिया, क्रेटे और छालडिया आदि 
देश काफी उन्नत अवस्थापर पहुंच चुके थे। किन्तु मानव- 
इतिहासके ६००० वर्ष पूवेसे चछकर आज तक आनेमें ज्ञानकी 
विशुद्ध सत्य भूमिकापर खड़े रहनेवाले छोगोंने और फेरे 
तोरपर देखा कि गिने-चुने वषाके अन्तरसे यह एक देशसे चछा 
हुआ सभ्यताका पतन सभी उन्नत राष्ट्रोंको ऊंचा उठाता, 
धूल चटाता आज रसातर तक पहुंचनेमें कटिबद्ध हे । इजिप्ट 
और बेबिलोनके हासके बाद, क्रमशः क्रेट, असीरिया, 
छालडिया, चीन, भारत, मेडिआ, परशिया, ग्रीस आदि गिरते 
गये । इन सभी देशोंने एक-दूसरेको कुचछकर अपना उत्कर्ष 
चाहा । ग्रीसके उत्कष-कालके समय एक दिन लोगोंने 
देखा-सिकन्द्र महान्‌ विश्वके मानचित्रपरसे कुछ साम्राज्यों- 
को मिटा डालना चाहता है; उसकी भी इविस पूरी नहीं 
३। सिकन्द्रने महान्‌ कहलाकर खब रक्तपात किया; मगर 
लोगोंने देखा, अभागे अलेकजेण्डरकी शत छातीपर खड़ा रोम 
हंसता-खिलखिलाता, शोषक होकर आ ही गया । लेकिन ये 
एक ही कुम्हारके घड़े एक ही दुर्भाग्य लेकर जो आये थे। 
रोमने सम्पूर्ण ज्ञात एथ्वीपर अपनी विजय-पताका फहरायी । 
उसने सारा विश्व पा लिया; पर अपनी आत्मा सम्पूर्ण खो 
दी। रोमन विछाखने जो विकृत रूप दिखाया, उसे पढ़कर आज 
भी आंखें खनके आंसूसे उभर आती हैं। समाजने जिस 
उच्छुह्ङतामें अपनेको आकण डुबो डाला, उसका हीनाति. 
हीन नमूना यह कि तत्कालीन इतिहासका कथन है कि एक 
आदमीनें विवाह किया, जिसके २२ ओरतें घरमै थीं और वह 


२३ वां ब्याह था । इसी तरह एक ख्रीका विवाह होता है, 
जिसके २० पति मोजूद हैं ओर उस व्याहके साथ २१ वें 
पति अङ्गीकृत हुए । इस तरह रोमका भी नामोविशां मिटा 
ओर अब ये आजके शक्तिशाली यूरोपीय राष्ट्र आये । 
इन्होंने भी एकके बाद एक उसी राइपर कदम रखे, जो इनके 
पूर्व ऐतिहासिक पथ-दर्शक लोग बनाकर छोड़ गये थे। 
परिणाम जो हुआ, वह मोटे रूपमें--““गत महायुद्ध !” इसने 
सभ्यताके शताब्दियोंसे जजेरित निष्प्राण ढांचेका रहा-सहा 
आकार भी नष्ट कर डाला। तब [१९१४] से अब तकका 
इतिहास ताजा हे । घटनाचक्र भी ऐतिहासिक जागरूकताके 
चलते उलझा हुआ हे । इससे वर्तमानके अनुभवके साथ- 
साथ भविष्यका भी थोड़ा कुछ समझा जा सकता हे । आज 
सभ्यता सम्पत्ति ओर सत्ताका मुंह ताक रही है। “आज 
समाज उस अवस्थामें पहुंचा हे, जिसमें सम्पत्ति श्रेणी- 
निर्धारण करती है, धन सदगुणका एकमात्र सहारा रह गया 
है, वासना पति-पत्नीके मेळका मूल शर्तनामा हो चली है, 
मिथ्या जीवनमै विजय पानेका केवल मार्ग रह गया है, खी- 
सम्भोग इकळा जीवनानन्द हो उठा है और हमारे अन्य 
बाहरी जाल हृदय-घमंसे तादात्म्य स्थापित करनेकी दिशामें 
गुमराह हो चुके हैं ।”--'फ्यूचर आव सिविलिजेशन ।' 
यह मानव-सभ्यताके बहुमुखी पतनका एक पहलू है। 
आधुनिक प्रगतिका प्रवाह सहखसुखी हे । रूसी कलाकार 
मेक्सिम गोकी एक बार किसानोंकी सभामे विज्ञान और 
उसके आविष्कारोंके सम्बन्धमें भाषण दे रहे थे कि एकने 
बीचमें उठकर सवाल किया--“'हां, आकाशमें पक्षीकी तरह 
उड़ा केसे जाता है और पानीमें मछलीकी तरह तेर ले जाना 
केसे होता है, यह हमें सिखाया गया है; लेकिन ' दुनियापर 
हंम कसे जीवित रहें, यह हमें अब ज्ञात नहीं रहा ।” सचमुच 
यहीका यही प्रश्न आज बेचारी विश्व-सभ्यता मानव जातिसे 
खड़ी पूछ रही हे; हम देख भी रहे हैं; हमारे पास इसका कोई 
जवाब नहीं है । चिन्तक लोग कहते हैं, इतिहास खोजा, वहां 
इसकां जवाब मिलेगा । ओर हमें याद आती है विद्वान 
विचारक श्री हीगछकी बाद, “केवळ इतिहासने हमें यह 
बताया हे कि मानव-जाति इतिहाससे कुछ नहीं सीखती ।” 
ओर हां, कमसे कम आजकी बबर आकांक्षाओंसे आच्छादित 
मानव-जातिके साथतो यह कथन सो फीसदी सच ठहरता है। 


ह, . मम 


सभ्यता और उसका विकास ५५. ७ 
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शरीर, मन ओर आत्माकी तदाकारता ही जीवनमें एक 
ऐसा अविभाज्य साम्य उत्पन्न करती है। उसके अभावसे 
हम कितने दूर पड़ जाते हैं ! आज हमारी सभ्यताके तीनों 
पहल जजेरित हैं । क्या आध्यात्मिक, क्या सामाजिक और 
क्या ऐतिहासिक सभ्यता --किंसीमें भी झांकनेपर हमें उस 
चस्तुके दशान ' नहीं होते; जिसमें मानव-जातिका छख, मानव- 


` जातिका निर्वाण खेल रहा हो । अगर सभ्यताका कोई ध्येय 


है, तो वह मानव-छखमें वृद्धि करना ही हो सकता है। 
सभ्यता स्वयं जब प्रगति हे, तब उसपर अवलम्बित प्रत्येक 
बस्तु प्रगतिशील होनी चाहिए और प्रगतिशील हो चुकनेपर 
कोई चीज विवादग्रस्त रद्द केसे सकती है ? परन्तु व्यक्तिगत 
और सामूहिकमें फेछा हुआ यह हमारा अनुभव क्षण-क्षण कह 
रहा हे--“'मानव-जाति, आज तू वह नहीं है।” प्रारम्भसे 
लेकर आज तक विचार-रुवातन्त्र्य तथा कार्यके भावी परि- 
णामके अनुमान लगाने ओर मनकी सतर्कता, इन तीन 
वृत्तियोंके चलते सभ्यता पनपी है। मगर हमारी शातान्दियों- 
की गुलामीने हमारा स्वतन्त्र चिन्तन खा. लिया । साथ ही 
और छोटी-मोटी बातें भी लुप्त हो गयीं । हम निर्विवेक हो 
गये । जब मानव-धर्म परमके प्रति आभार माननेकी बारीक 


जिज्ञासाको विकसित करने लगता है, जब उसके चलते स्त्री 


ओर पुरुष निस्स्वा्थी, न्यायी ओर प्रेममय हो उठते हैं, तब 
सभ्यताको बड़ा बल; बड़ी सहायता मिलती हे । रोमन ओर 
ग्रीक सम्यताओंके अधम कालकी कथाओंसे हम अपने पाप 
नहीं धो सकते । रोम ही क्या, किसी भी सभ्यताके लिए यह 
घृणास्पद कलङ्क है कि बर्बरताके हाथों चार सौ आदमी 
( गुलाम ) सिर्फ इसलिए मौतके घाट उतार दिये जायें कि 
उनमेंका एक ही गुम हो गया हो ओर मिल नहीं रहा हो। 
वेभवके नामपर या निरंकुश मनोवृत्तिक नामपर यह कभी 
समर्थनीय नहीं हो सकता कि रोमन रमणियां अपनी गुलाम 
स्त्री सेविकाओंको इसलिए निर्ममतासे खड़ी सूई छेद दिया 
करती थीं कि वे उन विलासिनी रमणियोंको ढीक' तोरपर 
आनन्द पहुंचानेमें कभी-कभी चूक-सी क्यों जाया करती हैं । 
एकमात्र मानव-जातिके निविवेक मनने सभ्थताकी ऋम- 
व्यवस्थाके उथल-पुथल करनेमें बहुत बड़ा हिस्सा बंटाया हे । 
सभ्यताका इर पहलू प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इसी विषसे 
जहुरीला है । 


यह उपरी नवीन सामीप्य, जिसमें कि हम जबदंस्ती रेले; 


ज्ञा रहे हैं, तब तक आनन्दुकी वृद्धि ओर निरानन्दका क्षय न 


कर पायेगा, जब तक कि हम बौद्धिक और आत्मिक सामसुल्य- 
की तत्परता ओर तेयारी नहीं कर लेते। भावीकी सच्ची 
सभ्यताको मानव ओर मानव-जीवनकी सार्वजनिक एक- 
स्वप्नताकी सतह तक उठना होगा । क्विकर ह्य गोने लिखा है; 
“अगर तुम किसी व्यक्तिको सभ्य बनाना चाहो, तो सभ्यताका 
प्रथम बीजारोपण उसकी नानीके समयसे प्रारम्भ करना 
होगा ।” इमसंनकी भी हिमायत है कि “किसी राष्ट्रकी 
सभ्यताकी माप चाहते हो, तो वहांकी मातृ-जातिके जीवन- 
की उच्चताका दर्शन करो ।” जिस नारी-जातिको सभ्यता- 
दर्शनका एकमात्र आधार घोषित किया जाता है, उसी नारी 
जातिकी दुदंशामें मानव-उत्कर्षके अन्य मार्ग पनपते देखे जाते 
हैं। यह वेषम्य केला ? क्यों रोमका कान्स्टेण्टाइन शासन इस 
तरहका हुक्म निकाछकर अपनी दयाका ढिढोरा पीटता है कि 
“गुलाम परिवारका एक बन्दी गुलाम उसी जातिकी किसी 
स्वतन्त्र खीसे किसी तरह सम्भोक्त या आसक्त छना जायगा, 
तो वह. खी जछादके हवाले कर दी जायगी और वह अभागा 
मनुष्य जिन्दा जळा दिया जायगा ९! ( क्रिश्चियानिटी एण्ड: 
सिविलिजेशन ) सामाजिक अनीति ओर चारित्रिक अना- 
दुर्शताको कोई तरजीह देना नहीं चाहता; किन्तु जो समाज 
खुद नारकीय वासनाके चंगुरमें बेहया बनकर फंसता चला 
जाय और जिसे इतना तक भान न रहे कि उसके अङ्कमे 
-किलोलें कर रही अगणित कुमारिका ललनायें बरबस अपने 
शरीरको बळात्कारसे अनिच्छा तकमें नहीं बचा सकतीं; उसे 
केसे ओर कहांसे यह अधिकार प्रास है कि वह इस 'न्याय'- 
की तुला अपने कन्धोंपर ले ?. 
जेसा कि पहले बताया गया है; धर्म मानव-सभ्यता- 
में बहुत बड़ा हिस्सा बंटाता है। धर्मका यहां व्यापक 
अर्थ ही लिया गया हे। समूचे विश्वमें आज धर्मको बुद्धि 
ओर तकंकी कसोटीपर कसते-कसते इस दूरीपर फेंक 
दिया जा रहा है कि जहांसे उसका अ-धम प्रारम्भ हो गया 
है। जब तक इम प्रकृतिका सहवास पानेकी इच्छा रखते रहे; 
हमें उसका सहवास मिला; मगर विज्ञानके उत्कर्षषूर्ण मशीन- 
युगपर गर्व रखकर ज्योंही अपनी प्रकृति-विजयकी दुन्दुभी 
बजायी है, इम देख रहे हैं, स्वयं प्रकृति दिनों-दिन मानव- 
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जातिका साथ छोड़ चली है! अन्यथा क्यो. आज अल्पायु 
मानव अपने तेज, पुरुषार्थ, प्रतिभा-प्रभुता और गौरव-गरिमा- 


से वञ्चित अपने-आपको अपनेसे ही पद-दलित होता देखकर. 


भी यों चुप, इस तरह खामोश है ? इसी तरह हमने धर्ममें 
भी अन्धविश्वास मेटने, आधुनिकता लाने, उसे सर्वसाधारण 
तक पहुंचाने तथा अधिकाधिक. उज्ज्वलतम ज्ञानावृत 


करनेकी हुहाई देते हुए उसे अपने बुद्धि-प्रधान तककी टोंची 


लगानी शुरू कर दी। हमने चाहा यह था कि इस तरह 
इस सहस्राएन्दियोंके बूढ़े, पुराने, अरूप, जर्जर ओर नीरस 
धर्मको बुद्धिकी इस टोंचीसे कुछ ऐसा कलात्मक, सुन्दर, 
सुखद्‌ ओर कल्याणकर बना छोड़ेंगे कि विश्वमें हमारी वाह- 
वाइ हो उठेगी ओर हमारी मानवता गवसे लदी न समा- 
वेगी। यह खोच अपने बाह्य धर्मके साथ अपनी पच्चीकारी 
शुरू कर दी ओर शताब्दियों तक इस टोंचीके चछते-चलतेके 
बादु देखा, तो देखा, हमारे धर्मकी मूरत बड़ी छन्द्र नक्काशी 
ओर पञच्चीकारीसे अलंकृत है; परन्तु इन सेकड़ों वर्षाके बीच 
उस बेचारे धर्मके प्राण-पखेर कब उड़ गये, इसका हमें. 
भान ही नहीं रहा। हमें यह जरा नहीं लग पाया कि अरे, 
यह जो इम कर रहे हैं, वह केवळ एक सुर्देको साज-सिङ्गार 
रहे हैं। चूँकि हमारे इस धमोद्धारक कार्यमें प्रारम्भसे ही 
एक भूल चली थी-- आस्थाका अकाल ।” उसी अभावने 
हमारे इस बाह्य धर्मके साथ जीवन-धर्मको भी क्षत-विक्षत 
कर दिया ! महाकवि गेटेके कथनानुसार कि मानव, तृसिके 
सवदा अयोग्य है, अर्थात्‌ मानव तृप्त कभी नहीं हो सकता या 
अतृस्ति ही में मानव-जीवन हे--इम अपने भीतर-बाइरके 
सम्पूर्ण सर्वनाशके बाद भी अब पुनः कुछ और किया चाहते 
हैं। पिछली डेढ़ शताब्दीसे हम बहुत चोकन्ने हैं। १५,१६ 
शताब्दियोंके सांस्कृतिक स्वर्ण-युगके मुकाबले आज २० वी 
शताब्दीमें हमारा राजनीतिक जागरण अधिक प्रखर हे । और 


इतिहास बड़े खुले तोरपर यह कहता रहा है कि राजनीतिक 


लिप्सामें चाहे जो उत्कर्ष भले हुआ हो, सभ्यताका हास ही 
होता रहा हे । युद्ध सदा शालीनता ओर लजाका नाशक है । 
अतः उसके चलते उत्पन्न होनेवाले अनाचार ओर अनेतिकता- 


से भी सहसा इनकार नहीं किया जा सकता । सामन्तशाही 
प्रभुतामें विळास जितना विकाराच्छन्न रहा, उसकी कहानी 
किसी भी देशसे हम पा सकते हैं । | 

अभी कुछ दिन पहले ( लुईस १४, १५ के जमाने ) तक 
फ्रान्सका सामन्त दछ रुपयोंसे पद्‌ खरीदने ओर उन पदांसे 
प्राप्त अधिकारोंके चरते किली भी मजरूम गरीब किसानकी 
नव परिणीता पल्ीकी रात खहाग करनेका अपनेको ठेकेदार 
मानता था (आ० छा० आव मेन्स नालेज) । 

रोममें ईलासे ५२७ वके पश्चात्‌ जस्टीनियनके शासन- 
कालमें रोमन कानून सभ्य कहलाया । नहीं तो वहां इस 
वेभवशाली निरंकुश  स्प्रेषछाचारिताने मानव-दलनके वह रङ्ग 
खिलाये कि जिनके वर्णनको जी नहीं चाहता । महायुद्धके 
बाद अपना रक्त देकर राज्य-रक्षा करनेवाले गरीब सेनिक 
जब इधर-उधर भागे, तो उन्हें इन्हीं सामन्तशाहोंने पकड़कर 


गुलाम बना डाला ! अर्थात्‌ इन मानवोंको मानव होकर भी 


पझु बनकर :रहनेको बाध्य किया गया । रोममें शताब्दियों 
तक यह कानून रहा कि गुलामोंके विवाह सरकारकी आज्ञासे 
स्वीकृत नहीं माने गये। यही क्यों, मदि किली अभागी 
गुलाम ख्रीके सन्तान पंदा हो गयी (अगरचे उसका कोई नेक 
बाप भी रहा हो तब भी ), तो कानूनन्‌ उसका कोई बाप 
नहीं माना जा सकता था। वह लड़का मात्र बाजारू 
वेश्याका ही समझा जाता था। --डेडलेका रोमन छा । 
“अमेरिकामै पिछले युद्धके दिनों जवान ओरतोंने देश- 
भक्तिसे प्रेरित हो स्वतन्त्रताकी शतोपर अपने चुम्बन बेचे थे । 
वे शर्त तो किसी कदर चुक गयीं, गुजर गयीं; पर स्वतन्त्रता 
रह गयी ओर वे युद्धकालीन आदर्श (१) आज तक जारी 
ही रहे !!” --जाज पुरन 


हां, तो में कह यह रहा था कि घम और सभ्यता 
दोनोंको खोकर कळ आगे चल पड़नेकी तेयारीमें तुळा हमारा 
भारत किस भविष्यको लेकर चलेगा, इसे भी सोचा जाना 
चाहिए। यह जो पीढ़ी आ रही है, उसके सिर भारी बोझ 
है। न केवल उसे राष्ट्र-निर्माण करना होगा, उसे मानव- 
जातिको सत्य, शिव सभ्यता भी सौंपनी होगी । 
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भाग्यचक 


कुमारी रासमणि अग्रवाल 


£ कुछ खानेको मिले सां...” 

“दया करो मां, तीन दिनसे भूखी हूँ...” 

द्वारपर खड़ी वह पुकार रही थी; उसकी वाणीमें 
दीनता तथा दयाका सम्मिश्रण था ; ओर था उसमें उसकी 
आत्माका करूण चीत्कार । ; 

मकरन-माळकिनने आकर उसे डांटा,--““भाग यहांसे, 
क्या बक-बक लगाये है । यहां कुछ न मिलेगा ।” 

“दया करो...माळकिन !” उसकी आवाज कांप रही थी, 
“में बहुत भूखी हूं...। मेरा बच्चा बीमार है ।” उसने सजल 
. और सकरुण दृष्टिसे उसकी ओर देखा । 

“तो में क्या करूं ?” कहते हुए माळकिनने जोरसे द्वार 
बन्दु कर दिया । भिखारिनकी दीनतापर लेश-मात्र भी दया 
नहीं आयी उसे । पत्थर-सा कडोर हृदय था उसका । 

रानीके हृदयमें कठिन आघात-सा लगा । उसका सिर 
चकरा गया । ओर कहीं जानेकी हिम्मत न पड़ी । वह धीरे- 
धीरे अपनी झोंपड़ीकी ओर अग्रसर हुईं । उसके पाँव छड़खड़ा 
रहे थे । अपने बच्चेको छिपाये थी वह हृदयमें । 

आज वह पथकी भिखारिन थी । 

x x x 


रानीकी छोटी-सी कुटिया थी नदीके तटपर । खिड़की 


खुली थी । बह रामूको गोदमें लिये बेठी थी, निश्चल. 


अवाक्‌ । उसके मस्तिष्कमें मच रही थी क्रान्ति और हृदयमें 


था हाहाकार । सामने नढीकी कोमल गोदमें छोटी-छोटी 


तरङ्गे खेळ रही थीं । सन्ध्याकी धूमिळ छाया उनपर पड़ रही 
थी, परिश्रान्त, थकित-सी । वह उन्हें देख रही थी, उनमें 
खोयी हुई विसुग्ध-सी । उसके मनमै भी अतीतके सुखमय 
जीवनकी तरङ्ग एक-एक कर उठती और विलीन हो जातीं । 
बह सोचती, कितना खुखमय जीवन था उसका । पतिदेव 
मजदूरी कर लाते । उनका जीवन आनन्द तथा सन्तोषले 
फटता । जिसमें केवळ आनन्द है, घृणा तथा उपेक्षा नहीँ । 
पारस्परिक कलह जीवनसे कोसों दूर था । रामूके जन्मपर 
उन दोनोंने अपार आनन्द मनाया था । 


अतीतकी ये छखकर स्ष्तियाँ--कोध गय विद्य॒तकी तरह 

--एक ही क्षणमें-उसके मानस-पटपर । 
x x 

अकस्मात्‌ उनके हुर्भाग्यने उनके सोभाग्यपर बज्रपात 
किया । शुश्र, उन्द्र प्रभात तमपूर्ण रात्रिमें परिवर्तित हुआ । 
उनके स्वच्छ भाग्याकाशपर काली घटा छा गयी दुःखों 
कष्टोंकी । | ङ 

उस दिन पूर्णिमा थी । गगनमण्डछमें चन्द्रदेव खिलखिला 
रहे थे । धवल रश्मियोंकी वर्षा हो रही थी। पृथ्वी उसमें 
लोटपोट कर रही थी । 

रानी और नन्दू दूबपर बेठे बातचीत कर रहे थे। रामू 
उनकी गोदमें खेळ रहा था । हठात्‌ पुलिसके साथ दारोगा 
वहां आया । नन्दूके नामका वारण्ट था । वे दोनों स्तब्ध 
हो गये। विस्मय-विमूढ़-से उन छोगोंको देखने छगे। 
हाल ही में कचोड़ीमळ हलवाईके यहांसे गहरी रकम चोरी 
हो गयी थी । 

कचोड़ीमरको नन्दूसे बहुत शत्रुता थी । उसने ही इसका 
नाम भी दर्ज करा दिया था । सन्देहपर पुलिस आयी थी । 
नन्दूने सफाई पेश की । रानी गिड़गिड़ायी ; मिन्नतें कीं । 
पर, वे कब माननेवाले थे । 

कोशिश करनेपर -भी छः महीनेका कठिन कारावास 
मिला नन्दूको । वह शहरकी सेण्ट्रछ जेलको भेज दिया गया। 


रानीके ऊपर विपदके बादुल टूट पड़े। 


> २ पक कुनै 
इस घटनाके बाद डेढ़ वर्ष बीत गये ; पर वहन आया । 
पता छगानेपर भी उसकी कुछ खबर न मिली । उसके जेल 


जानेके पश्चात्‌ रानी मजदूरी कर पेट पालती । किसीके यहां 


चाबल छांट आती ; आटा वगेरह पीस देती । किसी तरह 
उसकी ओर रामूकी -गुजर हो जाती । 

पर विपत्ति अकेले नहीं आती । उस साल दुर्देवका मारा 
अकॉल वहां आ धमका । इसने छोटे-से गांव रामपुरमें 
त्राहि-त्राहि मचा दी । दुरवाजे खटखटानेपर भी रानीको 


Mbt. क 


डं न मिल सका । उसने किली तरहका भी काम पानेका 
बड़ा प्रय किया ; पर असफल रही । भला, लोगोंको जब 
स्वयं दानेके छाले पड़ रहे थे, तो कोन इसे काम देता ! 
रानी नहीं चाहती भिक्षा-याचना । इससे उसके स्वाभि- 
मानको धक्का पहुंचता । पर पेटकी ज्वालाले वह दग्ध हो 
रही थी । तीन दिनसे उसे अन्नसे मुछाकात नहीं हुई थी । 
विवशताने उसे विजयमाळ पहनायी । किसी समय रानी, 
सचमुच रानी थी । किन्तु आज ? 
आज वह पथकी भिखारिन थी । 
x x x 
बच्चेने कातर कण्डते पुकारा--माँ...पानी । उसका 
गला सूख रहा था । वह ज्वरसे तड़प रहा था। रानीने 
उठकर पानी पिछाया। उस समय आाकाशमें मेघोंका 
साम्राज्य था । बूंदें पड़ रही थीं । बीच-बीचमें बिजली चमक 
उडती थी । उसने खिड़की बन्द की ओर बच्चेकी बगलमें लेट 
गयी । 

[ “है अशरणशरण ! हे दीनबन्धु ! मेरे हृदयका हार, मेरी 
आत्माका प्रकाश ज्वरमें पड़ा प्रलाप कर रहा हे । पर मेरी 
सुध लेनेवाला कोई नहीं ! तुम्ही मेरी नेयाके कर्णधार हो 
प्रभो !? बह रोयी भावावेशामें । 

क्रमशः सर्वदुःखहारिणो, दयामयी निद्रादेवीने उसपर 
अपना अञ्चल फेळाया,. ओर अपनी कोमल गोदमें थपकियां 
देने लगी । वह भूल गयी अपने समस्त क्लेशो, कष्टोंको । 


x x x 


नन्दू जेलमै बेडा सोचा करता--“क्या ईश्वर न्यायी है ९- 
गरीबोंका गला दुबाना ही न्याय हे १” उसका. हंदंय इन. 


प्रश्नोंका उत्तर नदे पाता । वह हमेशा छस्त तथा. उदास 
दिखाई पड़ता । उसके साथो उसे तळू करते, तो फीकी 


'झुल्कराइट उसपर झलक पड़ती । कभी-कभी गर्म उच्छवासों- 


के साथ उसके मुंहसे निकर पड़ता--"'भगबन्‌ ! यह केसी 
विडम्बना है ! एक गरीब निरपराधपर यह कडोर अत्याचार! 
यह तुमसे केसे देखा जाता है प्रभो! क्या यही तुम्हारी 
लीळा है १?” 

मानसिक ओर शारीरिक परिश्रमसे बह दुर्बळ होता 
गया । उसका हृदय विदीर्ण हो गया था । चिन्ताकी प्रचण्ड 
चिता उसके हृदयमें जलती रहती . 


अवधि बीत जानेपर वह जेलसे छोड़ दिया गया । पर, 


मानसिक पीड़ासे उसे छटकारा न मिल सका । 
नन्दू शहरको सड़कपर धीरे-धीरे जा रहा था, अनमना- 
सा । सामनेसे उन्द्र-खी “कार? आ रही थी । 'हान॑? बजा; 


पर मानो उसने उना ही नहीं । वह उसके नीचे पड़ गया। _ 


सिरसे खूनका फोवारा निकल पड़ा । वह बेहोश था । 
x x x 

दाहरके धनी युवक: थे वह । उनका नाम था प्रकाशचन्द्र, 
सहृदय-उद्ार । वही ड्राइविंग कर रहे थे । उन्होंने नन्दूको 
कारमें लिटाया ओर अस्पताल ले गये । डाकरोंने बताया कि 
इसे मस्तिष्कम कठिन आघात लगा हे । शायद यह पहलेकी 
बातें भूल सकता है। प्रकाशचन्द्र उसकी पूछताछ हमेशा 
करते । गरीबोंके प्रति उनकी सहानुभूति थी और था सच्चा 
स्नेह उनके हृदयमें । नन्दू क्रमशः आरोग्य-छाभ करने लगा । 

एक खुन्दर बगीचेमें प्रकाशचन्द्रका भव्य विशाल महल 
था । वे नन्दूको वहीं ले गये । सचमुच ! नन्दूको अपने पूर्व 
जीवनकी विस्म्ृति-ली हो गयी थी । वह बेठा घण्टों आकाश- 
की ओर ताकता, शून्य दृष्टिसे । उसे लगता, जेसे कोई चीज 
खो गयी हो । पर, उसे कुछ याद न आता। पुष्पों ओर 
बच्चोंसे उसे बड़ा प्रेम था । चह चाहता कि बच्चे उसके पास 
आवें । नन्दूके सरळ एवं उन्द्र व्यवहारसे मुग्ध हो बच्चे 
उसकी ओर क्रमशः आकृष्ट होने लगे। अल्प समयमें ही वे 


उससे इतने हिळमिळ गये कि उसके बिना उन्हें चेन न 


पड़ता । 

नन्दू क्रमशः पूर्ण स्वस्थ हो गया । उसका स्वभाव बड़ा 
ही नन्न एवं छशील था । प्रकाशचन्द्र उसके व्यवद्दारसे बड़े 
प्रसन्न थे एवं उसे स्नेहकी दृष्टिसे देखते । बारू-छलम चपछतासे 
बच्चे प्रायः उसके तथा उसके घरके विषयमे पूछते । नन्दूकी 
उष॒प्त भावनायें क्रमशः जाग्रत होने लगीं । 

एक दिन अचानक नन्दूने उना कि रामपुर गांवमें कठिन 
दुभिक्ष पड़ गया हे । चहांकी जनता घोर विपत्तिमें है। कई 
दिनोंसे उसकी इच्छा घर जानेकी हो रही थी । घर छोड़े उसे 
डेढ़ वर्ष हो चुके थे । यह समाचार छनकर घर जानेकी आज्ञा 
मांगी । इच्छा न रहनेपर भी प्रकाराचन्द्रने जानेकी अनुमति 


.दी। पर, साथ ही साथ आग्रह क्रिया कि खत्री और बच्चेको 


लेकर यहीं चले आना । वहाँके बच्चे उसे जाने नहीं देना 


` 


< >. 2... ० ० ० ० + 4. * ०». ० AAA AMAA AMM MM 2. 


I कि ५६१ 


A A IM 49 449 SS SNCS I MS DONA MS “आळे 409. 


चाहते थे । उन्होंने उसे नोटोंका एक बण्डल दिया । नन्दूके 
हषेकी सीमा न रही। 

x x > 
__ रामूकी दशा अधिक खराब हो गयी । उसके उपचारका 
कोई भी साधन रानीके पास न था । वह आशा लिये दोड़ 
पड़ी डाकरके पास । उसने आरजू-मिन्नतें की, दयाकी भिक्षा 
मांगी । पर सभी व्यथं ! डाक्रने फीस मांगी । पर, जिसके 
पेटमें ४ दितोसे चूहे दण्ड पेल रहे हैं--उसके पास रुपये कहां ? 
दुवाके दाम कहाँ ? उसका हृदय तप्त मरुत्थलकी भांति जलने 
लगा । उसने एक बार फिर अनुनय-विनय की । 

डाकरने हंसकर उन्दरीकी ओर छोलुप दृष्टिसे देखा । 
रानी सहम गयी । स्वप्नमें भी यह उसे स्वीकार न था । 

दुःख, क्षोभ एवं निराशासे जर्जरित हृदय लिये छोट 
आयी वह । 

x x x 

रामपुरकी निस्तब्ध, नीरव रजनी । निजेन एकाकी 
पथ । रान्निक्री भीषण नीरवताको भेदती हुई कुत्तों, सियारों- 
की आवाजें ओर भयावनी ळग रही थीं । रामू जीवनकी 


अन्तिम घड़ियाँ गिन रहा था । रानीका हृदय भयसे विह्ृळ | 


एवं शोकसे सन्त हो रहा था । 

वह सोच रही थी--वह होते, तो शायद मेरे छालकों 
बचा लेते । उसके धेर्यका बाँध टूट चुका था । उसके जीवन- 
के अवछम्बका, सेवाके सोरभका अवसान-काळ सन्निकट आ 
गया था। 


x x ; x 
“रामूकी मां, ओ रामूकी माँ !?”--नन्दूने जोरसे पुकारा । 


रानीको लगा, मानो यह उसका परिचित स्वर था। 
आधी रात बीत रही थी । उसकी हिम्मत बाहर जानेकी 


“न पड़ी । फिर वही आवाज--“रामूकी मां, किवाड़ | 


खोलो ।” इस बार उसका हृदय न माना । उसने जल्दीसे 
दरवाजा खोल दिया । कौन ? उसको विश्वास न हुआ अपनी 
आँखों पर । 
एक क्षण वह रुकी; पर दूसरे ही क्षण वह थी नन्दूके 
बाहु-पाशमें, मूच्छिता-सी । 
“रामू कहाँ है रानी ?” उसने सदु स्वरमें जिज्ञासा की । 
११ 


“ओह ! उसकी दृशा बहुत खराब हे ।” उसने उद्विग्न 
होकर कहा । [ 

दोनों अन्दर आये । दिमटिमाते हुए दीपकके धुंधळे 
प्रकाशमें नन्दूने देखा--रामूका जीवन-प्रदीप बुझ चुका है । 

वह काँप उडा । 

नियतिके इस निर्मम, निष्ठुर कुठाराघातको सह न 
सकी वह । 

हल्की चीखके साथ उसके शवपर घड़ामसे गिर पड़ी । 
नन्दूकी आत्मा तड़प उडी। उसकी मधुर कल्पना दारुण 
दुःखमे परिणत हुई । वह मर्माहत-सा हो गया । 

उसने नोटोंकी पुष्पा झुलिं चढा दी एवं गर्म अश्रुओका' 
जलळ--रामूके निर्जीव शरीरपर । 

x पी % x 

उस दिन पूणिमाकी पूर्ण ज्योत्ल्लामें भी, कलाधरके 
सुन्दर और हंसते हुए सुखमण्डलपर, व्यथा तथा समवेदनाकी 
गहरी छाप स्पष्ट झलक रही थी । 
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जापानमें राजनीतिक हत्याथें 


ज्ञापानकी उन्नति अत्यन्त आश्चर्यजनक रही है । छोटे- 
छोटे सामन्तों द्वारा जापानके विभिन्न क्षेत्रीका शासन होता 
था; पर आज वह दुनियाके शक्तिशाली राज्योंमें गिना जाता 
है। ज्ञापानको इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमै इतना महत्त्व- 
पूर्ण स्थान प्रदान करनेवाले अनेक कारणोंमें एक खास कारण 
है, जिसपर आम तोरपर लोगोंका ध्यान नहीं जाता । 


जापानमें कुछ ऐसे दळ मोजद हैं, जिनका काम हे उन सब 
नरम विचारवालोंकी हत्या करना, जो कठोर अनुशासनके 
अन्तर्गत जापानी साम्राज्यवादके समर्थक नहीं। जापानमें 
समय-समयपर जो हम बड़े-बड़े नेताओंकी हद्याके समाचार 
खनते रहे हैं, उन्हें हम घटनाओंके नामसे पुकारते हैं; पर 
वास्तवमे ये छोटी-छोटी घटनायें नहीं, इनके पीछे जापान- 
की एक सङ्गठित शक्ति काम कर रही हे। _ पट त्स 

जापानमें उदारदलियोंका नामोनिशान मिटानेके लिए 
जो दुर काम करते हैं, उनमें खासकर 'रोनिन? तथा 
“सोशी? दो दल भी हैं। इन दोनों दुलोंके व्यक्तियोंने 
न जाने कितने नेताओं, व्यवसायियों, मजदूर-नेताओं, 
सम्पादकों तथा अन्यान्य व्यक्तियोंकी हत्याये कर डाली हैं, 
जिन्हें उन्होंने जरा भी नरम विचारका पाया । 

अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नोंपर जापानकी समझोतेकी नीति रखने 
तथा देशके अन्तगंत सेन्यबलको कम करनेवाले कामोंको 
करनेवाले कभी क्षम्य नहीं समझे जाते। उनकी तत्काळ 
देशुभक्तिके आवारपर इत्या कर दी जाती है। लिबरल 


होना जापानकी राजनीतिमें भीषण काम है, इसका साइस 
करना ही खतरनाक है । 

इन इत्याकारियोंको शायद ही कभी- दण्ड मिलता हो, 
क्योंकि जापानमें इस प्रकारकी.  देशके लिए' की गयी 
हत्याओंको सर्वत्र प्रशंसनीय समझा जाता है। एक बार 
इत्यारेको दण्ड देनेकी व्यवस्था की गयी, तो सकड़ों जापा- 
नियोंने उसे निर्दाष छोड़ देनेके लिए अपने रक्तसे प्रार्थनापन्रपर 
हस्ताक्षर किये थे । 

कहा जाता हे कि रोनिन दलको जापानी सेन्य-दलका ` 


भीतरी समर्थन प्राप्त हे और जापानके. भीतर ही नहीं, दूसरे 


देशोंमें रहनेवाले जापानियोंकी हरकतोंकी भी वे खबर रखते 
और उनकी करतूतोंके लिए उन्हें दण्ड देते हैं । सोशी दुलवाले 
जापानमें ही काम करते हैं। सोशी दुरूवालोंके विषयमै कहा 
जाता है कि दूसरे राज्योंके जापान-स्थित दूतावासोंके 
सामने वही प्रदशन करते हैं। अपने देशके लिबरल 
अखबारोंके दफ्तरोंमें वे आग लगाते तथा इसके लिए चन्दा 
न देनेवाले दूकानदारोंको उनकी देशभक्ति-हीनताके लिए 
कठोरसे कडोर दण्ड देते हैं । 

रोनिन दल द्वारा की जानेवाळी राजनीतिक हत्याओंकी 
सूची बड़ी लम्बी है ओर इस सूचीमें नाम भी बहुत बड़े-बड़े 
हैं। कोरियाके राजा यी हुयेनकी रानी मीनकी इत्या इसी 
दूर द्वारा हुई बतायी जाती है। कोरिया तब तक स्वाधीन 
था ओर रानी मीन इस बातका प्रयत्न कर रही थी कि 


: ज्ञापानके कब्जेमें वह न जाने पाये । अतः ८ अक्टबर १८९५ 


३० में तड़के दो रोनिन दुळके कई जत्थे रानीके अन्तःपुरमे 
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कम्बलमें रानीको छपेटकर उसमें आग छगा दी । 

ओकृमाका नाम उन व्यक्तियोंमें हे, जिन्हें आधुनिक 
जापानके निर्माताओंकी सूचीमें रखा जाता है। पर वें 
लिबरल थे, अतः रोनिनोंने १८९७ में बम मारकर उनका एक 
पेर उड़ा दिया । १९२१ में केहाराको स्टेशनपर छुरा भोंक 
दिया गया । १९३२ में रोनिनोंने ही सेल्य-विभागके युवक 
सेनिकोके साथ मिलकर “रक्त-सहु” नामक एक टोली बना- 
कर तत्कालीन प्रधान मन्त्री इनूकाईकी हत्या कर डाली, 
काउण्ट मकीनो लिबरळपर बम फेंका ओर सरकारपर अघि- 
कार कर लेनेकी कोशिश की । बेरन डान ओर इनोईकी 
हत्याकी जिम्मेवारी भी उन्हींपर बतायी जाती हे । 

रोनिनाँकी कहानी काफी दिनोंसे जापानमें एक प्रिय 
विषय समझी जाती हे । ४७ रोनिनोंकी गाथा ( जो “विश्व- 
मिन्न'के किसी पिछले अड्कमें श्री राहुल सांकृत्यायन द्वारा 


लिखित प्रकाशित हुई थी ) जापानी पुस्तकोंमें भरी पड़ी हे). 


प्रति वषे इस गाथाके आधारपर वहां नाटक दिखाया जाता 
है और एक फिल्म भी इस गाथाको लेकर बनायी गयी है, जो 
आठ घण्टोंमें दिखायी जाती है । ४७ रोनिनोंको एक व्यक्ति द्वारा 
अधिकारच्युत होकर अनेक विपत्तियोंका सामना करना पड़ा 
था और कई वर्षा तक वे प्रतिशोधकी ताकमें बेठे रहे । अन्तमें 
जब उन्हें अपने दुश्मनका सिर काट लेनेमें सफलता मिल गयी, 
तब उन्होंने स्वयं भी हाराकिरी - आत्मघात कर छिया । 

जापानकी जिस ब्लेक ड्रोगन सोसायटी--काले नागोंकी 
संस्थाका इतना आतङ्क जापानी राजनीतिपर है, वह रोनिन 
दछके अन्तर्गत ही हे । जापानका सबसे बड़ा वर्तमान रोनिन 
तोमामा मित्सूल समझा जाताहे, जो उक्त सोसायटीका 
प्रधान है। 

इधर कुछ वषोमें जापानमें जो राजनीतिक इत्यायें हुई 
हैं, उनमें १९३६ ३० में २६ फरवरीको होनेवाली घटनायें 
बड़ी सनसनीखेज रही हैं। रातको ही रोनिनोंने आक्रमण 
करके वाइकाउण्ट सेतो, इन्स्पेक्र जेनरल बटानवे और अर्थ- 
सचिव ताकाहाशीकी हत्या कर डाली थी । इन व्यक्तियोकी 
हत्याके जो कारण उन्होंने बताये, उसमें उन्होंने कहा था कि 
इन व्यक्तियोंने सम्राटको अनुचित परामर्श दिया ओर ये महान्‌ 
ज्ञापानकी आत्माको कुचलनेकी कोशिश कर रहे थे। . 


प्रेम पागलपन हे ? 
सदिथोसे कवि और दार्शनिक कहते आये हैं कि प्रेम 
पागलपन हे । शेक्सपियरने तो साक ही एक जगह लिखा है 
कि कवि, पागल एवं प्रेसीकी भावनायें प्रायः एक-सी होती 
इ । हिन्दी-कविता-साहित्यमें भी ऐसी हजारों पंक्तियां हैं, 


जिनमें प्रेस-पीड़ित मनुष्योंकी अवस्था पागछपनको अवस्था . - 


बतायी गयी है । लेकिन विद्वानोंकी बात अगर हम छोड़ दें, 
तो भी साधारण व्यक्तियोंको किसने यह कहते नहीं एना 
है कि “में अमुक युवतीके लिए पागल हूँ”, और प्रेमिका भी 
'प्रेम-मत्त? अपनेको कहती है। उनके कार्य भी कुछ ऐसे होते 
हैं, जो साधारण मानसिक अवस्थाओं में नहीं किये जा सकते। 
प्रेमको लेकर जो घटनायें सर्वत्र घटती रहती हैं, वे मानसिक 
विकारकी ही सूचना देती हैं। पागछूखानेमें आप चले 
जाइये, तो वहांके निवासियों-पागलॉको आप देखेंगे कि 
वे अपनी ही धुनमें मस्त हैं, ओर वे यह हरगिज नहीं पसन्द 
करते कि कोई भी उन्हें छेड़े उसी प्रकार प्रेमके पागलपनमें 
उन्मत्त प्रेमी अपनी छोटी-सी दुनियामें पड़ा रहना चाहता 
है ओर दूसरोके तनिक-से हस्तक्षेपको भी वह बरदाश्त नहीं 
कर सकता । पागलोंकी एक ओर विशेषता होती है। वे 
अपनेको छोड़कर ओर सभीको पागल समझते हैं। क्या 
प्रेमियोंके सम्बन्धमें भी यही बात नहीं कही जा सकती ? 


विनय ओर भारतीने आज़ ही एक-दूसरेको देखा है। 
ओर जेसा कि कविने कहा है, “एक क्षणिक दर्शन पर पगरे 
प्यार पड़े ये जाग”, विनयका हृद्य धक्‌ कर उठा । भारती 
अपने कई कालेजी मित्रोंसे बात कर रही थी । विनयको यह 
अच्छा नहीं रगा, उसकी इच्छा हुई कि दूसरे लफड़ोंको धक्के 
देकर नीचे गिरा दे। यद्यपि विनयने ओर भी कितने ही 
अवसरोंपर युवतियोंको देखा था; पर ऐसा भावोह्रेलन अथवा 
ऐसी दर्ष्या तो उसे ओर कभी नहीं हुई थी । 
उसने आगे बढ़कर भारतीका अभिवादन किया । भारती- 
ने विनयको देखा ओर अकस्मात्‌ उसका चेहरा छाल हो गया । 
` दोनोंकी यद्यपि यह पहली मुझाकात थी; पर दोनोंमें वे | 
भावनायें जाग्रत हो गयीं, जिन्हें प्रेमभाव कहते हैं । अन्तमें 


दोनोंने विवाह कर लिया ओर कुछ दिन छख और शान्तिमें 
कटे । छ 


| कें. 


. 000 चयनिका 
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लेकिन ये भावनायें कब तक रहीं ? दोनोंने थोड़े दिनोंके 
बादु ही अनुभव किया कि वे बहुत दिनों तक साथ न चळ 
सकेंगे ओर अब अछग हो जानेचाली स्थिति उत्पन्न होने छपी । 
आखिर ऐसा क्‍यों ? क्यों देखते ही एक-दूसरेने आत्स- 


` समपंण कर दिया ओर क्यों दोनों अलग होनेकी बातें सोचने 


लगे ? मनमें ये जो तरह-तरहकी भावनायें उठती हैं, जिनकी 
व्याख्या बाहरी परिल्थितियोंके ही आधारपर नहीं की जा 
सकती, , उनका मूल स्रोत क्या है ? ला 
सनोविज्ञानवेत्ताओंके लिए यह एक विकट समस्या रही 
है ओर फ्रायड, जुड़ और खासकर एडलरके पहले इस 
समल्याका समाधान खोज निकालना प्रायः कठिन रहा है । 
आधुनिक मनःसमीक्षा-विज्ञानके विद्वानोंने मनोविइले- 
षण करके यह निष्कर्ष निकाला हे कि प्रेममें पड़ जांनेकी जो 
भावनायें अचेतनावस्थामें काम करती रहती हैं, उनका मूळ 
तत्त्व पागरपनके वास्तविक आधारोंसे कम ही भिन्न होता 
है। अकस्मात्‌ इस प्रकार जो प्रेम-भावनायें उठती और 
मनुष्य प्रेममें पड़ जाता है, उसका कारण यह नहीं होता कि 
वह वासनाकी पूर्ति करना चाहता है। वास्तवमें बात यह 
होती हे कि अचेतनावस्थामें वह कुछ चीजोंकों चाहता रहता 
है ओर ऐसी चीज जब उसे बाहर दिखाई पड़ जाती है, तब 
उसका आकर्षण स्वतः हो जाता है और -अपनेको नियन्त्रित 
करनेमें वह असमर्थ रहता हे । 
इस बातको वज्ञानिकोंने प्रमाणित कर दिया है कि 
बचपनमें जब हमारी ज्ञानेन्द्रियॉका विकास नहीं हआ 
रहता, हम बहुत-सी बातें सम्पक॑ ओर अनुभवसे ग्रहण करते 
रहते हैं । ये अनुभव हमारी अचेतन वृत्तियोंको आनन्द अथवा 
दुःख पहुंचाते रहते हैं ओर जब हम बड़े हो जाते हैं--हमारी 
ज्ञानेन्द्रयोंका विकास हो जाता है, तब उसी प्रकारके 
सम्पको एवं अनुभवोंके कारण हम सुख यां दुःखका अनुभव 
करते हैं । बचपनमें हमारी जो आदतें, बिना हमारे जाने 
बनती रहती हैं, उनका अनुभव हम बादको करते हैं। हम 
इन अनुभवोंके हाथमें एक प्रकारंसे आ जाते हैं। अगर ये 
बुरे हुए, तो हम इनपर विजय प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं; 
पर यह कोई सहज काम नहीं है... | 
यह जो प्रेममें पड़ जानेकी बात है, इसका भी मूळ स्रोत 


ऐसे ही सम्पको एवं अनुभवोंमें है । उतनी भयानक बात यह. 


न होती, यदि इसका परिणाम इतना भयानक न होता । इन 
भावनाओंका विश्लेषण कर, इन्हें समझकर प्रेमी-प्रेमिकायें 
चलं, वब तो परिणाम इतना दुःखान्त न हो; पर भावनाओंपर 
तनिक-सी चोट आते ही वे सोचने छगते हैं कि उनके 
साथ विश्वासघात हुआ है ओर वे एक-इसरेसे बदला लेनेकी 
सोचने छगते हैं। इसीलिए देखते ही जो प्रेम उमड़ पड़ता है 
उसके आधारपर छखी विवाह एवं परिवारकी कल्पना करना 
भ्रम है। न जाने कितने दाम्पत्य जीवन इस भ्रमके कारण 
नष्ट हो गये हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह प्रेममें पड 
जानेकी भावना इतनी प्यारी और मधुर है कि लोग दुःखद 
परिणामोंकी कुछ भी परवाह न करके इसे चाहते हैं। यही 
भावना प्रबळ होकर मानसिक विकार और पांगळपन उत्पन्न 
करती हे । संसार-भरमें अगर पागलोंकी गणना करके उन्हें 
पागल बनानेवाले कारणोंकी खोज की जाय, तो पता 
चलेगा कि काफी संख्या उन पागलोंकी होगी, जो प्रेम एवं 
दूसरे योन-कारणोंसे पागल हुए हैं । इसीलिए विज्ञान- 
वेत्ताओंने प्रेमको पागलपन माना है। प्रेमकी प्रवृत्ति ही इस 
पागळपनका लक्षण है । 


त्वरालेखनकी प्राचीनता 

शार्टहेण्ड--त्वरालेखनका प्रचार बहुत प्राचीन कारसे 
चला आ रहा है। रोममें त्वरा-लेखकोंकी संख्या तो अन- 
गिनत थी । उन दिनों रोममें व्याख्यानदाताओंकी संख्या भी 
अत्यधिक थी । रोमके इतिहासमें बहुत बड़े-बड़े व्याख्यान- 
दाता हो गये हैं। कहा जाता है कि ईसवी शताब्दीके ६३ वर्ष 
पहले सुप्रसिद्ध व्याख्यानदाता लिसरोके मित्र मार्कस दुलि- 
अस टिरोने त्वरालेखन-प्रणालीका आविष्कार किया था । 
इस प्रणालीको रोमके शिक्षा-शाखियोने इतना पसन्द किया 
कि रोमन स्कूलोंमें इसकी शिक्षा दी जाने लगी। रोमके बडे- 
बड़े विद्वानोंने भी यह प्रणाली सीखी और सन्नाटोंने भी । 
सम्राट टीटस तो त्वरालेखनका पण्डित माना जाता था | 
सदियों इस प्रणालीका प्रचार रहा । 

सभ्यताके जन्म और विकासके इतिहासकी जो खोजें 
इधर हुई हैं, उनके अनुसार विद्वानोंने यह निष्कर्ष निकाला 
है कि टिरोके समयके बहुत पहलेसे ही ग्रीसमें त्वरालेखनका 


प्रचार था । रोम, पेरिस ओर छन्दुनके अजायबघरामें 


ग्रीसके त्वरालेखनके कुछ उदाहरण रखे गये हैं। जेनाफोन 
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ओर टिरो कागज ओर छपाईके बारेमें कुछ भी नहीं जानते 
थे। त्वरालखन-प्रणाढीसे वे मोमकी तख्तियाँपर छिखते 
थे । जलियस सीजरने बढुत-से त्वरालेखकोंको नियुक्त कर रखा 


था, जिन्दे वह समय-समयपर अपना सन्देश लिखाया करता 


था । एक मामकी तख्ती भर जानेपर दूसरी तख्तियां काममें 
छायी जाती थीं । 
युद्धका खचे 
युद्धमें काम आनेवाली विभिन्न वस्तुओके सम्बन्धमें एक 
विशेषज्ञन कुछ ज्ञातव्य बातें लिखी हैं, उसने लिखा है 
कि विगत महायु्धमें १९१४ और १९१८ के अन्तर्गत 
१०० विलियन गोलियां तयार हुई थीं, जिनसे संसार- 
की आबादीकी कई गुनी जनसंख्या मारी ज्ञा सकती थी। 
युद्धमें काम आनेवाली सामग्रियोंमें एक मशीनगनका दाम 
प्रायः ६४० डालर, एक टेडूका प्रायः ८०,००० डाळर और 
बम-वर्षा करनेवाले वायुयानका खर्च १००,००० डालर पड़ता 
है। एक गोलेका खर्च प्रायः १५ डालर पड़ता है। कूजरका 
प्रायः ११,०००,००० डालर, वायुयान लेकर उड़नेवाले वायु- 
यानका १९,०००,००० डालर ओर जङ्गी जहाजका ३ करोड़ 
डालर खर्च पड़ता हे । 
युद्धमें लाभ भी होता है। एक गोलीका मूल्य जितना 
लिया जाता है, उसका दसवां भाग भी उसका लागत मूल्य 
नहीं होता । 
सम्राज्ञी प'लजाबेथके समयमें इंगलण्ड बन्दूक तथा 
तत्सम्बन्धी दूसरी युद्ध-सामग्रियां बनानेके उद्योग-धन्धोंमें 
बड़ी सफछता प्राप्त कर चुका था । स्पेन इंगलेण्डसे बहुत-सी 
युद्ध-सामग्री खरीदा करता था । जिस जङ्गी बेड़ेको लेकर उन 
दिनों स्पेनने इंगलेण्डपर आक्रमण किया था, उसपर भी 
इंगलेण्डमें दी प्रस्तुत युद्ध-सामग्री रखी हुईथी। आज भी 
स्थिति ऐसी ही हे । जान गुन्थरने लिखा है, “पश्चिमोत्तर 
खीमान्तपर गोली खाये हुए ब्रिटिश बाळकके शारीरसे गोली 
निकालिये, ता आप देखेंगे कि वह ब्रिटिनकी हो बनी हुई हे ।” 
१८७० में फ्रान्स ओर प्रशामें होनेवाले युद्धमै एक गत 
व्यक्तिके लिए औसतनू ८० गोलियां दागी गयी थीं। विगत 
महायुद्धमें युद्ध-क्षेत्रमें मरनेवाले एक सनिकके लिए औसतनू 
२८,००० गोलियां और ८६० गोले छाडे गये थे । कहा जाता 
है कि अगर कोई ऐसा महायुद्ध छिड़े, जिसमें सारा संसार 


फंस जाय, तो संसार-भरके समस्त मनुष्यांको मार डालनेके 
लिए ८६०० गोलों और ११,६००,००० गोलियोंकी ही आव- 
इयकता पड़ेगी । इनके अतिरिक्त दूसरे विध्वंसकारी यन्त्र 
एवं अन्यान्य युद्ध-सामग्रियां हैं । 

१५१४ ई० तक पत्थरकी गोलियां छोड़ी जाती थीं। 
सबसे पहले १५५० में लोहेकी गोलियोंके व्यवहारका उल्लेख 
पाया जाता है। 

रूसमें प्रयोग करनेपर देखा गया है कि पेराझ्ूट द्वारा 
टङ्क युद्धक्षेत्रमें उतारे जा सकते हैं । 

चेडू 
वाशिङ्गटनकी केपिटल बिल्डिडमें एक बेड है, जो संसारमें 


सबसे अनोखा है । इसका नाम नहीं, चार्टर नहीं । इसकी 


डिपाजिट रकम प्रायः १२७,०००,००० डालर समझी जाती 
'हे । इसमें प्रायः एक ही काम--कांग्रेसमेनोंकी तनख्वाहकी 
चेकोंके भुनानेका लिया जाता हे। मार्च १९३३ में अमे- 
रिकामें जो बेडू-छट्टी थी, उसमें यही एकमात्र बङ्क था, जो 


बन्द नहीं हुआ था । 


ब्रिटिश बेड्टोंमें लगभग ८९० लाख पोण्ड स्टलिङ्गका 
फण्ड ऐला पड़ा हुआ है, जिसका कोई दावेदार नहीं है । 

स्काटलण्डमें १८७८ से अब तक एक भी बङ्क फेल नहीं 
हुआ है। 

बेड्रोंका काम चंकिवस्तुओंपर भी रुपया देना है, अतएव 
कभी-कभी इनके हाथ बड़ी विचित्र-विचित्र वस्तुये आ जाती 
हैं। चेज बडूने एक मछलीके कारबारीसे लेन-देन किया था, 
इसका परिणाम अन्तमें यह हुआ कि उसके इाथमें मछलियां 
ही आयीं और इसके लिए उसे परेशानी उठानी पड़ी। एक 
बेडूने अछसकान्सके कुछ व्यक्तियोंको रुपये उधार दिये थे, 
जिन्होंने बड़े दिनोंमें कुछ बारइसिङ्गे प्रदूशनके लिए न्यूयाकं 
भेजना चाहा था । उन्होंने वास्तवमें ६ बारइसिड भजे भो, 
पर बीच ही में मामला भङ्ग हो गया ओर बारहांसङ्गे बेड़के 
अधिकारमें आ गये । वे बारहसिळ जब बेचे नहीं जा सके, 
तो काटकर उनका ओर ही उपयोग किया गया । 

बेड़्ोंमें काले सोख्ते काममें छाये जाते हैं, जिससे 
कोई उनपर उठे हुए इस्ताक्षरोंकी नकल न कर सके। 
जाळी इस्ताक्षरोंको रोकनेमें यह साधन काफी सफल 
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आस्ट्रेलियाके सरकारी बेङ्काँमै काम करनेवाली 
लड़कियोंको होंठ रंगने तथा इस प्रका रके किसी भी शङ्गारके 
करनेकी सुमानियत हे । पोशाक भी वे केवल नीली और 
काली पहन सकती हैं, दूसरी नहीं । 


कोछाटडो, डेन्वर, अमेरिकाके एक बेडूने चेक भुनानेकी 


एक ऐसी प्रणाली चलायी है, जिसमें बिना बेडूके भीतर गये 
भी चेक भुनाये जा सकते हें । यह प्रणाली खासकर मोटर- 
गाड़ियोंमें बेडनेवालोंकी छबिधाके लिए है । एक खास 
स्थानपर बेङ्कसे संयुक्त टेलीफोन, पेरिस्कोप तथा एक ऐसा 
यन्त्र लगा है, जिससे बटन दबाते ही सामान मंगाये-पहुंचाये 
जा सकते हैं। टेलीफोनसे बात करके गाड़ीमें बंडा हुआ 
व्यक्ति लगे हुए यन्त्रसे चेक ऊपर भेजता और उसके ठीक 
होनेपर चेक भुनकर उसका रुपया नीचे आ जाता है। 
पेरिस्कोपसे वे लोग एक-दूसरेको देखते भी रहते हैं, जिससे 
कोई भ्रम न हो सके। | 
रोमका कुख्यात सम्रादू नीरो 

रोमन इतिहासमें जो व्यक्ति अपनी ख्याति या कुख्याति- 
के लिए स्थान बना गये हैं, उनमें नीरो भी है। नीरोकी 
विछासिता ओर सनक ही नहीं विख्यात है, बल्कि इस 
अभागेके नामसे कहावत चछ पड़ी है कि रोम जब धांय-धांय 


जळ रहा था, तब वह सारङ्गी बजा रहा था । यह बात कुछ 


इतनी घृणित समझी जाती हे कि नीरोके नामपर किसीको 
भी कोसने और उसके प्रति घृणा प्रकाशित करनेका एक ढङ्ग 
ही चळ पड़ा हे । | 

लेकिन सच तो यह हे कि यह बात ही गछत हे कि रोमके 
उस अग्निकाण्डके समय नीरो सारङ्गी बज्ञा रहाथा। 
पहली बात तो यह है कि सारङ्गीका आविष्कार ही उस समय 
तक न हुआ था । सारङ्गी तो उसके मरनेके सेकड़ों वर्ष बाद 
आविष्कृत हुई । ओर दूसरी बात. यह है कि उस अन्नि- 
काण्डके समय वह रोमसे पचास मीलकी दूरीपर बेडा हुआ 
था.। ; 

नीरो सोन्दुर्यका उपासक था । स्वयं वह उन्दर दिखाई 
पड़े, इसके लिए घह तरह-तरहके तत्कालीन सौन्दर्य - 


प्रसाधनोंका व्यवहार करता था। शरीरकी चमड़ियोंको : 


स्वच्छ एवं गोरा करनेके लिए वह खड़िया मिट्टी तथा होंड 
रंगनेके लिए एक ऐसी पत्तीका रङ्ग लगाया करता था, जिसे 


मेहंदी-जेसी कोई पत्ती रही होगी । दांतोंको वह पत्थरसे 
रगड़कर साफ किया करता । si 

सङ्गीतका वह बड़ा प्रेमी था और स्वयं भी गाता- 
बजाता था । लेटकर, छातीपर पत्थर रखकर वह सांस लेता । 
यह उसका बड़ा प्रिय व्यायाम था । आवाज सुधारने तथा 
मधुर रखनेके ख्यालसे वह. तेल तथा प्याज बहुत अधिक 
खाया करता था । हालां कि आवाज उसकी अच्छी जरा 
भी नहीं थी । सर्कसमें उतरते समय वह हमेशा ५००० 
सेनिकोंको पास रखता, जो उसके कामांका देखकर उसे 
प्रोत्साहन दिया करे। | 

उसने बहुत-सी दासियां रख छोड़ी थीं। उनसे बह 
तरह-तरहके काम छिया करता था । लोकस्टा नामकी एक 
तरुणी भी उसने रख छाडी थी, जो नीराकी आज्ञासे उन 
लोगोंको विष पिछानेका काम किया करती थी, जिन्हें वह 
“मर जाने”की आज्ञा दिया करता था । एक बार छोकस्टा- 
को वह इसलिए मार बंडा था कि उसने एक व्यक्तिको 
घटिया विष पिळा दिया था । ( 

छप्रसिद्ध रोमन दार्शनिक सेनेका नीरोका शिक्षक था । 
शिक्षणकालमें नौराका वह बराबर 'मूर्ख' कहा करता था । 
ओर बादको भी नीरोका प्रसङ्ग आनेपर उसे वह मूख ही 
कहता । नीरो जब सम्राट्‌ हुआ, तो उसने सेनेकाका 'आत्म- 
इत्या कर डालनेका आज्ञा’ दी । ओर बेचारा सेनेका आज्ञा 
पालन करनेके लिए विवश था । 2 

नीरोने अपनी मांकी हत्या कर डाली थी । उसने एक 
ऐसी नाव तेयार करायी थी, जो इशारा करते ही नष्ट-श्रष्ट 
की जा सके। नीराने बड़े सस्मानसे माताको नावमें . 
बंठाया ओर जब नाव पानीके बीचमें गयी, तो उसने नाव 
तुड़वा दी । अपनी सनकमें नीरो यह नहीं सोच सका कि 
उसकी मां तेरकर पार भी जा सकती है। वास्तवमे हुआ 
ऐसा ही । मां तेरकर पार निकल गयी, तो वह रोधसे झला 
उठा ओर सेनिकोंको भेजकर पकड़बा मंगाया और अपने 
सामने तछूवारसे बोटी बोटी करवा डाला । 


विवाहःसस्बन्धो कुछ मनोरञ्जक बातें 
विवाइ-व्यवस्थाके सम्बन्धमें जहां कितनी ही महत्त्वपूर्ण 
बातें हैं, बद्दी अनेक मनोरञ्जक बातें भी हैं । न्यूयाकं. मेरिटळ 
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रिलेशन्स इन्स्टीव्य ट ( विवाह-व्यवस्था-समिति ) की ओर- 
से एक प्रश्‍न उन १८००० व्यक्तियोंसे पूछा गया था, जिन्होंने 
विवाहकी आज्ञा प्राप्त करनेके लिए प्रार्थनापत्र भेजे थे कि वे 
विवाह क्‍यों करना चाहते हैं। इन व्यक्तियॉमेसे ११९ ने 


कहा था कि आर्थिक उरक्षाके लिए वे विवाहके इच्छुक हैं। 


आधे व्यक्तियोंने भी 'प्रेमके लिए विवाह” करनेकी बात 


स्वीकार नहीं की। विवाहके कुछ दूसरे कारणोंमें बताया गया 


था : सन्तति लाभ, सामाजिक गोरव, साहचय, सहानुभूति 
एवं आनन्दोपभोगका साधन । 

संसारमें होनेवाले समस्त विवाहोंमें प्रायः आधे ऐसे 
होते हैं, जिनके लिए पहलेसे भावी पति-पलीमें कोई परिचय 
नहीं होता । उनकी व्यवस्था दोनोंके मां-बाप तथा दूसरे 
अभिभावकों द्वारा होती है । 

विभिन्न देशों द्वारा तछांकके २६ कारण बताये गये हैं। 


हाल ही में विवाह क्‍यों किये जाते हैं, इसके २०६ कारण 


माळूस हुए हैं। 


ग्रीसमें प्रथा हैं कि जेब तक परिवारकी संभी छड़कियोंका 


विवाह न हो जाय, तब तक छड़कोंका विवाह नहीं हों सकता। 

इसलिए कितने ही विवाहेच्छुक लड़के अपनी बहनोंकी विवाह- 
व्यवस्था जल्दीसे जल्दी कर जानेमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं । 

डाक्र हार्नेळ हार्टने व्यक्तित्व और परिवार-सम्बन्धी 

एक पुस्तक ( Personality and the Family ) लिखी 

हे । उसमें उन्होंने बताया हैं कि विवाहके पहले युवकः 

युवतियोंके जो परिचय एवं प्रणयालाप आदि होते हैं, उनकी 

व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि वे केवळ ऐसे अवसरोंपर ही 
हों जब दोनों खब प्रसन्न एव अनुकूल चांतावंरणोंमें हों 

` बल्कि प्रतिकृ वातावरणोंमें भी उन्हें मिळना चाहिए, क्‍योंकि 


ऐसे अवसरोंपर ही तो दोनोंको एक-दूसरेके सम्बन्धमे 


अच्छी जानकारी होनेका मौका मिलेगा । __ 
` अमेरिकाके इण्डियनोंकी कुछ जातियोंमें घोड़ेकें बंदे 
विवाहके छिए लड़कियां मिळती हैं। फारसके कुछ भागोंमें 


कुछ ही घण्टोंके लिए विवाह करनेकी आज्ञा पीरोंसे सिंह 


गती है । ४ 
काले गोरे हो सकेंगे 
गोरे विज्ञानवेत्ताओने काले लोगोंको गोरा बनानेके 
छिए खोजें आरम्भ कर दो हैं। रक्त-सम्बन्धी जो खोजें इधर 


हुई हैं, उनके अनुसार रक्तके भीतर पाये जानेवाले कणोंके 
अनुसार ही शरीर, केश ओर नेन्नादिके रङ्ग होते हैं। इन्हीं 
कणोंपर जब ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उनका रङ्ग बदुळ जाय, 
तो उसकी प्रतिक्रिया चमड़ेके रङ्पर भी होती है । गर्भवती 


खीका रङ्ग इसीलिए बदुल-सा जाता है ओर कितने ही रोगों- . 


में जो शरीर ओर नेन्नादिके रङ्ञॉमें भिन्नता आती हे, उसका 
भी कारण यही हे । 


इन रक्तकणोंके सम्बन्धर्म होनेवाली खोजोंके अनुसार | ् 


हमारे शरीरकी ग्रन्थियाँपर उनका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता 
है। प्रोफेसर जोण्डेड तथा प्रो० वायरने हाल ही में कुछ प्रयोग 
किये हैं । एक प्रयोगमें उन्होंने लाळ रङ्गकी मछलियोंके रक्त- 
कणोंको सफेद मछलियोंमें सुई द्वारा डाला ओर थोड़ी ही 


. देरके बाद इसका प्रत्यक्ष परिणाम देखा गया कि मछलीका 


रङ्ग लाळ हो गया । लेकिन थोड़ी ही देरके बाद यह रङ्ग 
जाता रहा, क्योंकि सफेद मछछीके भीतर रहनेवाले 
रक्ताणओंका प्रभाव उनपर पड़ा ओर चकि वे परिमाण तथा 


बलमै न्यन थे, अतः वे पहले रक्ताणओंके सामने ठहर न | 


सके । मेढकोंपर भी उक्त डाक्रोंने प्रयोग किये हैं ओर वे 
प्रयोग भी खूब सफल रहे हैं । 

.. इन प्रयोगोंकी सफलताके आधारपर विज्ञानवेत्ताओंने 
यह निष्कर्ष निकाला है कि मनुष्योंपर भी ऐसे प्रयोग किये 
जा सकते हैं । जीव-विज्ञानवेत्ताओंका कथन है कि अफ्रीकाके 
कालों तथा यरोपके गोरोंके शरीरके अन्तरगत पाये जानेबाले 
रक्तफणोंमें अन्तर है और ये रक्तकण कई प्रकारकी बातोंसे 
बदलते रहते हैं। अतः अगर हब्शियोंकी जीवनचर्या, खान- 
पान, वातावरण आदि बढ्छ दिये जायं, जिनका उनके रक्त- 
कणोंपर प्रभाव पड़ेगा, तो हब्शियोंके काले रङ्गको भी बदला 
जा सकता है। . . 


-. एक अमेरिकन विज्ञानवेत्ता एफ० शिरोकरने इसका 


प्रयोग इन्शियांपर किया हे । उन्होंने देखा है कि पांच 
इन्शियोंके रङ्ग बदलनेमें उन्हें सफछता मिली हे । पहले जहां 
वे आबनूस-से काले थे, वहां अब उनका रङ्ग उतना काला 


नहीं रह गया । अब उनका रङ्ग कुछ-कुछ भूरापन छिये हुए . 


है। उक्त वेज्ञानिकका कथन है कि रङ्ग बदलनेकी क्रियाकी यह 
आंशिक सफलता बताती है कि प्रयत्न करनेपर रङ्गको पूर्ण 
खूपसे बदुळ डाळना असम्भव नहीं है । 


i BE हे 


Fm अगर इसमें सफलता मिली, तो क्राले- 
गोरेका भेद मिटा देनेका बड़ा मूल्यवान श्रेय विज्ञानको 


७ गरम % च ~ 
मिलेगा । रङ्ग-भेदने संसारमै कर अनोखी समख्यायें पदा कर 


दी हैं और विज्ञान अंगर उसे ही मिंटा दे, तो ये समस्यायें 
पने-आप मिट जाती हैं । 


चलतो-फिरती चित्रशालायें 
गोदना गुदानेकी प्रथा थोड़ी-बहुत सभी देशोंमें है, 


` लेकिन जापानमें तो गोदनेके रूपमें उसकी सभ्यताका सारा 


इतिहास ही एकत्र हो गया है। 

जापानमें अत्यन्त प्रारम्भिक कालसे गोदना गुदानेकी 
प्रथा शुरू ह और सभी श्रेणीको स्त्रियों एवं पुरुषोंमें इसका 
प्रचार निरन्तर बढ़ता ही गया । विभिन्न श्रेणियोंके व्यक्तियों- 

गोदनेको देखकर उनकी श्रेणी और सामाजिक स्थिति- 

का पता लगाना कठिन न था । | 

गोदनेकी प्रथा इतनी प्रचलित हुई कि इसका उपयोग 
खास राजक य कार्यामें भी होने छगा। जिन व्यक्तियोंको 
अपराध प्रमाणित होनेपर. दृण्ड दिया जाता, उनके हाथपर 
गुफाका एक ( >) चिह्न भी बना दिया जाता और जितनी 
बार उन्हें दण्ड दिये जाते, उतनी ही उनकी संख्या भी बढ़ती 
जाती । उच्च श्रेणीके व्यक्तियोंने जब यह देखा कि गोदनेका 
उपग्रोग अब खास तोरपर अपराधियोंके लिए होने लगा है, 
तब उन्हें उसकी ओरसे अरुचि-ली होने छी और उनमें 
उसका प्रचार भी परिणामतः कम होने लगा । 

जायान-सरकारने भी उच्च श्रेणीकी इस अरुचिके कारण 
इसका बंहिष्कार करनेका इरादा किया ओर इसके लिए 
उसने कानून बनवाये । १८६८ की क्रान्तिके बाद गोदना 
गुदानेकी प्रथाको बररतापूर्ण तथा हानिकर बताकर निषेधित 
घोषित किया गया और किर १८७८ में इस कानूनको ओर 
भी कड़ा करनेकी कोशिश की गयी । 

एक ओर जापानमें तो गोदनेके विरुद्ध ऐसी भावनायें 
बनने ळी, दूसरी ओर जिन विदेशियोंने जापानका भ्रमण 
क्रिया, उन्होंने इस प्रथाको अत्यन्त आकर्षक पाया । कितने 
ही अंगरेजोंने, जिन्होंने जापानका उन दिनों भ्रमण किया था, 
अपने श्रमग-वृत्तान्तॉमें ही इसका उल्लेख बड़े आकर्षक ढङ्ग- 
से नहीं किया हे, बल्कि स्वयं भी गोदना गुदुवानेकी ओर 
उनका आकर्षण इतना हो गया कि जापानी प्यालो, रका- 

१२ 


बियों, गिळासों आदि कितने ही पात्रोंपर बने हुए चित्रादिकी 
भी उन्होंने काफी नकल की । आस्करवाइल्ड ओर एण्डूगू 
लेड जेसे कलाकारों ने इस सम्बन्धमें कवितायें लिखी । 

दूसरे देशोंमें जापानकी इस प्रथाका ऐसा प्रचार देखकर 
तथा जापानमें विद्रेशियांको भी इस ओर आकर्षित होते 
देखकर जापानी कानूनमें फिर सुधार हुए। जापानमें 
उस समय तक न जाने कितनी दूकानें खुल गयी थीं, जिनका 
एकमात्र काम गोदना गोदना था । यह प्रथा एक बहुत बड़े 
व्यापारका रूप पकड़ चली थी । तरह-तरहकी डिजाइनोंके 
सूचीपत्र तयार हो चुके थे ओर उन महा व पुरुषोंके नाम तथा 
उनकी प्रशंपायें भो सूचीपत्रोंमे छग चुकी थो, जिन्होंने खास- 
खाल डिजाइनोंको पसन्द किया था । 


पीठपर छन्द्रियोंके वित्राङ्कग । 
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अङ्गपर अइछीऊ गोदने भी गुदानेसे 


SN बाज नहीं आते । गंशा लड़किथोंके 


शरीरपर पाये जानेवाले चित्राङ्कण 
_ तो उन्होंने बड़े ही आपत्तिजनक 
बताये थे। निंकानोने इस विषयमे 
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ब्लॅक ड़ गन--काछा नागका चित्राङ्कण जापानियांको बहुत प्यारा है । 


टोकियो इम्पीरियछ यूनिर्वासिदीके प्रोफेसर डा० मसोकी 
फुकूशीने १९१० से १९३० के अन्तर्गत एक हज़ार ऐसे 


पुर्या, खिप्रां ओर बबोंका निरीक्षण किया था, जिन्होंने 


गोदने गुदा रखे थे । ः 
डा० फुट्ठशोने एक ५७ वज के ऐसे नाईका उल्लेख किया 


है, जिसने सुंहको छोड़कर सवेत्र शरीरको तरह-तरहके गोदनों- 
से रंग डाछा था। डा० फुकूशीने इस प्रकारके आर भी कई 
और अब तक इस प्रकारके 
२० व्यक्तियोंसे उन्होंने वसीयत करा ली है कि मरनेके बाद 


व्यक्तियोंको खोज निकाला है 


उनकी खाल अजायबघरमें रखनेके लिए दे दी जाय। डा? 
फुकूशीने एक जगह कहा डे कि पुराने समयके लोग अगर 


क्षपनो ₹ च 5 अनुसार गोदने गुदाते थे, तो अब गोद्नोंमें कोई. 


नये युगका भी चित्रित इतिहास जापानी ख्री-पुरुषोंके शरीर- 


पर देख सकता है। कलाइयोंपर कलाई-घड़ीका चित्र, पीठ . 
अथवा छातीपर हवाई जहाज, ग्रामोफोन और रेडियो शरीर- 


पर कहीं भो। लोकप्रिय अभिनेताओं और अभिनेत्नियोंका 
चित्राङ्कण ओर प्रसिद्ध उपन्यासो और नारकोंमें आनेवाले 


अत्यन्त खेदुके साथ अपनी रिपोर्टमें लिखा था कि अभि- 
नेत्रियों एवं नारक-सिनेमासे सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषों तथा 
दूसरे साधारण श्रेणीके व्यक्तियोंमें ही नहीं, सरकारी 
दृफ्तरों ओर ह्कुछ-कालेजोंमें भी छुरी तरह इसका प्रचार 
हो गया है ओर छोग अपने शरीरपर--शरीरके किसी भी 


कई ऐसे गोदनाँका जिक्र किया है, है 

जिनका उल्लेख आपत्तिजनक समझा . 

जायगा । 
___ ज्ञापानी पुरुषाने और दिशाओं- 


की तरह इन गोदनोंमें. भी अपनी देशभक्तिका परिचय 


दिया है । जापानके इतिहाससे सम्बन्ध रखनेवाले 
व्यक्तियों और चिन्होंको ही वे अक्सर अपने गोदनोंका 
विषय बनाते हैं । जापानका झण्डा ओर उगते हुए 
सूर्यकी छाप न जाने कितने जापानियोंकी भुजाओं भोर 
छातीपर दिखाई पड़ेगी । 

गोदना गोदुनेवाली जो कम्पनियों जापानके विभिन्न 
शहरोंमें काम कर रही हैं, उनमें यूरोप ओर अमेरिकाकी 
कुछ मशीनें भी बेडायी गयी हैं, जिनसे यह काम किया जाता 
है; पर अधिकांश जापानी जापानके पुराने ढझुको ही पसन्द 
करते हैं। . 

कभी-कभी तो इस काममें दो वर्ष तक ला जाते हैं, 
क्योंकि थोड़ा-थोड़ा काम धीरे-धीरे होता है । यह सब ब 
छुन्द्र डिजाइनें होती हैं । जब तक चित्राडूण पूरा नहीं हो. 
जाय, तब तक गोदना गुदानेवालेको कुछ नेतिक नियम पाउन 
करने पड़ते हैं । उन दिनों वह शराब नहीं पी सकता भोर 


. और न॒स्त्री-सम्बन्ध ही रख सकता है। खियोंके बारेम 
पात्र-पात्रियोंके चित्र खास तोरसे गोदनोंमें दिखाये जाते हैं। 


१९२८ में ओसाकाके नेतिक विभागके निरीक्षकोंने . 


भी यही नियम है। 

गोदना गोद्नेवाले यद्यपि सारे शरीरको छेद डाउते हैं; 
पर क्या मजाळ, जो एक बंद भी खन गिरे। इसीलिए 
झीमेण्ट स्काटने अपने ग्रन्थ (?।०#एres of the World) 
में लिखा है कि संसारमें अगर कोई भी व्यक्ति एक भी बंद 
खून गिराये बिना शरीरसे एक पोण्ड मांस काट सकता है, तो 
वह जापानी गोदना गोद्नेवालेके लिए ही सम्भव है। 
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नारो ओर कलाकार 
नारीको लेकर सदैव तरइ-तरहके विचार प्रकट किये गये 
हैं ओर सभी देशोंमें । पर एक खास बात यह देखनेमें आयी 
है कि सर्वत्र कछाकारोंने नारीकी अत्यन्त प्रशंसा की है। 
विश्व-सा द्वित्यमें नारीको लेकर की गयी रचनाकी प्रधानता 
सदियों तक रही हे । विज्ञानके पहले आदि कालसे ही नारीकी 
महिमामें रचे गये काव्य-ग्रन्थोंकी इतनी विशाल संख्या 
विश्व-सा हित्यमें है कि देखकर आश्चर्य होता हे । साहित्यमें 
नारीकी यह अभ्यर्थना ओर उसके लिए बड़े-बड़े लोगोंकी 
गाथाये किस साहित्यमें नहीं हैं ? संसारके कितने ही महान 
युद्ध नारीको लेकर हुए हैं। ग्रीक साइित्यमें नारीको लेकर 
किये गये युद्धोंका महान्‌ वर्णन है । रोमन साहित्यमें भी यही 
बात है। भारतमें होनेवाळे दो महान्‌ युद्ध - राम-रावण 
संग्राम तथा महाभारतके मूलमें भी नारी हो है । पहलेमें 
रावण द्वारा सीताहरणके कारण युद्ध होता है, तो महाभारत- 
में ओर कारणोंके रहते हुए द्रोपदी द्वारा दुर्याधनका 
अपमान ओर इसके बाद दुर्योधन द्वारा द्रोपदीको भरी 
सभामें नग्न करनेकी चेष्टा--ये घटनायें भी कारण हैं। 
प्राचीन कालसे आज तक नारीकी समाजमें ऐसी स्थिति 
रही है कि उसको लेकर न जाने कितने युद्ध हुए ओर आज 
भी ऐसी घटनाओंकी कमी नहीं है। आजकी अदालतोंमें 
आनेवाले मुकदमोंको देखिये, नारीको लेकर होनेवाले अप- 
राधोंको बहुत बड़ी संख्याका पता लगेगा । नारीको लेकर 
इस प्रकार जा घरनायं होती रइती हैं, वे बताती हैं कि 
समाजमें उनकी क्या स्थिति हे । 


तो इस प्रकार कछाकारोंने नारीको लेकर जो इतना 
मोहक वर्णन किया है और उसकी प्राप्तिके लिए होनेवाले 
त्यागों एवं बलिदानोंकी जो ऐसी महिमा गाग्री है, उसका 
नारीके लिए दोनों ही तरहका--अच्छा और बुरा प्रभाव हुआ 
है। समाजमें उसे मान-प्रतिष्ठा मिली है, तो साथ ही मनुष्यकी 
कलुषित प्रवृत्तियोंको भी प्रोत्साइन मिला है, जिसका प्रमाण 
उनके प्रति किये जञानेवाले अत्याचारोंकी लम्बी सूचीसे 
मिलता है । यद्यपि कहा जा सकता है कि नारीके इस मोहक 
वर्णनके ऊपर इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है; पर वास्तवमें 
ऐसा कहना अनुचित होंगा। नारीको जब शङ्घार और 
आकर्षणका केन्द्र बंतांया जायगा और प्रेम और वासनाकी 
'ऐसी महिमा गायी ज्ञायगी, तब उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं 
रह सकता । पहले इस प्रकारके विचारोंका मूल्य हो सकता 
था कि जसा कर्म होगा, उसका फल कर्ताको भुगतना 
पड़ेगा, इसके लिए समाजको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। 
लेकिन आज जब यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि हमारे 
कर्म-भी परिस्थितियोंसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, 
तो उन परिस्थितियोको उत्पन्न करनेकी जिस समाजपर 
जिम्मेदारी होगी, उसे उत्तरदायित्वसे अलग नहीं किया जा 
सकता । प 
; एक उदाहरणसे यह बात स्पष्ट हो जायगी । विवाहिता 
नारीसे व्यभिचार करनेके अपराधमें दोषी प्रमाणित होनेवाळे 
व्यक्तिको विभिन्न देशोंमें विभिन्न कानूनोंके कारण विभिन्न 
सजायें मिलती हें । कुछ देशोंमें पतिको हर्जानेकी रकम मिल 


ज्ञाती है ओर इर्जाना चुका देनेके बाद अपराधी व्यक्ति 


SASS 


AAAs 


माननीय श्रीमती सङ्क । ब्रिटेनमें भारतीयोंको युद्ध-सम्बन्धी 

सेवाओंके विषयमे सहायता देनेके लिए आपको 

नियुक्ति हुई है । आप भारतके भूतपूर्व वायसराय 

। छाडे चेस्सफोडकी पुत्री हैं। 

छोड़ दिया जाता है । पर ऐसे भी कानून है- जेसे भारतमै 
ही है--कि अपराधीको कडीसे कडी सजायें दी जाती हैं 
क्योंकि भारतमें विवाहिता खीके साथ व्यभिचार करना 
कितने ही अन्यान्य देशोंकी अपेक्षा गुरुतर अपराध माना 
जाता हे । भारतीय दण्ड-विधान जिस समय बनाया जा रहा 
था, उस समय इस अपराधको लेकर उस कमीशनके सदरूयों मे 


काफी वाद-विवाद हुए थे। प्रश्न था कि इस अपराधको. 


दीवानी मामलातके अन्तर्गत मानकर हर्जाने आदिकी ही 
व्यवस्था की जाय अथवा फौजदारीके अन्तर्गत मानकर 
इसके लिए दूसरी कठोर दण्ड-व्यवस्थायें भी की जायें । 
परिण्यम क्‍या हुआ, सो भारतीय दुण्ड-विधानमें देखा जा 
सकता है और इम सभी उससे परिचित हैं। इस प्रकारकी 
कितनी ही बातें और भी कही जा सकती हैं । हिन्दू नारी 
एक बार भगर किसी सुसलमानके घर चली जाय, जिसके 


लिए उसकी कुछ भी इच्छा न हो और वहां जाकर भी वह 
किसी प्रकार दूषित न हो, तो भी हिन्दू पुनः उसे अपने साथ 
नहीं ले सकता । पर सुखंलिम नारीके सम्बन्धमें यह बात 
नहीं है । 

इन सब बातोंके कहनेका तात्पर्य यह हे कि समाजकी 


व्यचह्थाओंसे जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनके कारण 


अगर हमारे ऊपर विपत्तियां आती हैं, तो उन्हें केवळ हमारे 
कर्मफळके नामपर हमारे ही गले मढ़ देना टीक नहीं है। 


_ भारतीय नारीके सम्बन्धमें भी यही बात डीक है। परन्तु 
ईस विषयमै इस बातकी उपेक्षा की जाती है । 


इस प्रकार कछाकारों एवं साहित्यकारोंने नारीको 
लेकर जिन कछ्पनाओंका जाळ बुना ओर उनका जैसा 
€ ह 
आकर्षक वर्णन किया, नारी उनका भी शिकार हुई है । 


चाहे उन्होंने उसे हानि पहुंचानेकी नीयत तनिक भी न रखी . 


हो; पर उन्होंने जेसी परिस्थितियां उत्पन्न की, उनसे नारी 
अछूती नहीं रह सकती थी । कळाकारोंकी प्रशांसा नारीको 
ले डूबी ओर मानव-दुबेळताओंसे उसकी रक्षा नहीं हो सकी । 
नारो ओर कानून-निमाता 
कलाकारोंकी प्रशंसा नारीको क्‍यों ले डूबी और मानव- 
दुबंलवाओंसे उसकी रक्षा क्‍यों नहीं की जा सकी ९ कछा- 
कारोंने नारीकी जब इतनी प्रशंसा की ओर उसका इतना 
मोहक ओर आकर्षक वर्णन किया, तो समाजमें उसका 
सम्माननीय स्थान होना चाहिए था ओर सामाजिक 
जीवनमें उसकी स्थिति महत्त्वपूर्ण एवं सामाजिक जीवनमें 
उसका भाग सुन्दर होना चाहिए था। पर नारी क्‍यों इस 
प्रशंसामे भी ठगी गयी ९ क्यो इसका भी परिणाम नारीके 
लिए घातक ही हुआ ९ 

हमने कहा है, नारी क्‍यों ठगी गयी ? ओर हमारा 
विश्वास है कि नारी वास्तवम डगी गयी । नारीको लेकर 
जहां संसारमें सर्वत्र कछाकारोंने प्रशंसाके पुल बांधे, वहां 
सर्वत्र--संसार-भरके कानून-निर्माताओंने नारीकी स्थिति 
अत्यन्त हेय बतायी । एक ओर कळाकारने कहा कि नारी 
स्वर्गकी देवी है, तो कानून-निर्माताने घरातलके लिए जिस 
कानूनकी सृष्टि की, उसमें स्वगंकी देवीके लिए कोई 
स्थान नहीं रखा । नारी स्वगंकी देवी हो सकती थी; पर 
जमीनपर जब उसे चलना-फिरना था, जब पुरुषोंकी भांति 
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ही उसे भी आहार-निद्राकी आवश्यकता थी, जब उनके 


लिए अर्थ ओर भूमिको आवश्यकता थी, जब उसे भी संसार- 


की दूसरी भौतिक आवद्यकताओंकी विवशता थी, तब 


केवल स्वर्गकी परी हो जानेसे उसकी इन सब भोतिक सम- | 


स्याओंका निपटारा केसे होगा ? कानून-निर्माताओंने नारी- 
के इस भोतिक जीवनकी उपेक्षा की ओर उसके लिए आथिक 
स्वावलम्बनकी आवश्यकता उसने महसूस नहीं की । इसका 


परिणाम यह हुआ कि समाजमें उसका अस्तित्व चाहे . 


जितना भी आकर्षक रहा हो, चाहे समाजको उसके लिए 
कितना ही मोह रहा हो, स्वयं उसके लिए समाजमें स्थान 
नहीं रह गया । वह स्वर्गकी अप्सरा हो सकती थी; पर 
धरातछपर उसे अबला ही रखा गया, धरातछपर उसे कुछ 
भी अधिकार न मिल सके । धरातछपर तो कलाकाराने 
उसका वही उपयोग समझा, जो कलाका समझा था । वह 
केवळ मनोरञ्जनकी सामग्री समझी गयी ओर इस तरह कि 
मनोरञ्जनके इच्छुक चाहें, तो मनोरञ्जनके लिए उसे खरीद लें! 
नारीके लिए यह स्थिति बड़ी ही भयावह सिद्ध हुई । 
कहीं भी उसे समाजमें ऐसा स्थान नहीं प्राप्त हुआ, कहीं 
भी उसे ऐसी छविधायें नहीं मिली, कहीं भी उसे ऐसी 
परिस्थितियां नहीं मिलीं, जिससे वह अपने विंकासके साधन 
एकत्र करती । कलाकारोंने उसका जेसा काल्पनिक वर्णन 
किया था, उसकी स्थिति भी समाजमें वेली ही हो गयी । 
कानून-निर्माताओंने उसके लिए स्वतन्त्र अनुकूल वातावरण 
बनानेवाली कोई स्थिति ही न होने दी। किसी भी 
देशकी सामाजिक अवस्था एवं व्यवस्थाओंका इतिहास 
पढ़िये, सर्वत्र नारी अनेक कानूनी विवशताओंमें जकड़ी 
मिलेगी, कहीं भी उसके अनुकूळ वातावरण नहीं मिलेगा । 
एक जमाना था, जब जीवच-सहुर्ष इतना प्रबळ न था; 
जब जीवनकी आवश्यकतायें इतनी न थीं ओर जो आव-. 
इयकतायें थीं, उनकी प्रति्रन्द्रिता इतनी कडोर न थी । तब 
बाहरी सद्दुषके अभावमें भीतरका--परिवारका भी सङ्घर्ष 
इतना प्रबळ न था । उस समय यह बात अनिवार्य न थी कि 
पुरुष ओर नारी दोनों अपनी आवश्यकताओंके लिए सङ्घर्ष 
करें । यही कारण है कि उन दिनों नारीको जिस स्थितिमें 
डाळ दिया गया था, उसके प्रति उसने कोइ असन्तोष जाहिर 


न किया और न उससे निकलनेके लिए किसी सहूर्षकी 


कुमारी कमला भागवत बी० एस० । रसावन ओर 
भोठिक शास्त्र सम्बन्धी खोज करके आप 
हालहीमें अमेरिकासे स्त्रदेश छोटी हैं । 
ही आवश्यकता उसने समझी । पुरुष बाहरसे जो कुछ कमा- 
कर छाया, नारीने उलसे समरत परिवारको खिळा -पिला 
देनेका भार अपने ऊपर छे छिया । एक बात और । उस समय 
अर्थ ओर भूमिको लेकर सहूर्ष न था, उसमें परिवारके 
लिए अर्थापाजन कर लेना आजकी अपेक्षा सरळ था और यह 


सरलता इसलिए भोर भी बढ़ गयी थी कि मनुष्यकी आव- . 


शयकतायं बहुत अधिक सीमित थीं । 

इन स्थितियोंमें नारीके लिए सङ्क्ष अनिवार्थ न था । पर 
समयने पुटा खाया, हमारी आवश्यकतायें बढ़ीं, जीवन- 
सहुष बढ़ा, साथ ही जीवनको लेकर सनुप्यके मूल्यके साप- 
दुण्डमें भी परिवर्तन हुआ । अतः समाजका खाका बदलने- 
वाले कारण उत्पन्न हो राये । परिस्थितियां बढ्छ गयीं; पर 


समाजका रूप नहीं बदला ओर यही कारण हे कि हमारे. 


जीवनमै आज अशान्ति ससा गयी है। आजकी नारी ऐसी 
कळाका कोई महत्त्व नहीं समझती, जो उसे यह बताये कि 


नारी स्वर्गको देवी हे ओर इस प्रदगर उसे स्वर्गकी देवी. 


|. उसके धरातछके अधिकार छीन ले। आज्ञ तो नारी 
समाजमें एक सामाजिक प्राणीकी हैसियतसे अपने अधिकार 
चाहती है। उसक्री वह चाइ केवल अधिकार-चाइकी भूख 
नहीं है, उसकी आवश्यकताओं ने उसे विवश किया हे कि वह 
अपने अधिकार मांगे । 

इस शाताब्दीके प्रारम्भसे ही नारीने अपनी. यह माँग 
रखी हे । कुछ देशोंने इस मांगका समर्थन किया और अघि- 
कार दिये हैं ओर कुछने इनका विरोध किया है। शिक्षाके 
अभावमें जिन देशोंकी नारियां अभी भी अपनेको पहचान 
नहीं सकी हैं अथवा जो आत्म-विकासकी सम्भावनाओंको 
समझनेमें असमर्थ हैं, उन्हांने अभी समाजमें अपनी स्थितिका 
हीक-ठ क मतछब ही नहीं समझा है । पुराने खाकेपर जिन 
देशोंकी सामाजिक स्थिति अवरूम्बित है, उनमें नारीके 
सम्बन्धमें अभी वही पुराने विचार काम कर रहे हैं। पर 
शिक्षाके विकासके साथ नारी इसको समझेगी और परि- 
स्थितियोंके अनुसार परिवर्तन चाहेगी। नारीकी यह मांग 
पूरी करनी ही होगी, अन्यथा अनेक प्रतिकूल कारणोंको 
लेकर समाज कल्याणकारी मार्गपर बढ़ नहीं सकता । आव- 
इयकता इस बातकी है कि हम नारीको लेकर अपनी काव्य- 
मयी कल्पनाओं-जल्पनाओंके जालसे निकलकर वास्तविकता 
समझनेकी कोशिश करें। समाजओर मानव जातिका दुर्भाग्य 
ही होगा, यदि आधी दुनिया इस प्रकार अंघेरेमें रखी जाय 
और प्राचीन व्यवस्थाओंके नामपर उन बाधाओंके अन्त 
करनेका विरोध किया जाय, जिनसे उनकी प्रगतिका मार्ग 
अवरुद्ध हे । उन कानूनी चाधाओंका अन्त कर डालना ही 
बुद्धिमानी है, जिनका दुष्परिणाम न केवळ नारी जातिकी 


परवशतामें दिखाई पड़ रहा है, बल्कि जिनके कारण. 


समाजका सारा खाका ही दुर्बळ ओर दूषित हो रहा हे । 
- माताओंकी एक आद्र संस्था 


विदेशोंमें काफी दिनों तक भ्रमण कर छोटी हुई एक 


महाराष्ट्र महिलाने लिखा है 
. हमारे देशमै शिक्षाका प्रचार ज्यों-ज्यों बढ़ता जा रहा 
है ओर शिक्षिता नारियां ज्यों-ज्यों सन्तानवती होती जा 
ही हैं, त्यों-त्यों उनमें एक बातका प्रचार तेजीसे बहता जा 
रहा हे। वह बात यह है कि हमारी शिक्षिता बहनें 
बाल-बच्चोंके झमेलेसे अपनेको अळग रखना चाहती हैं; और 


बेगम मीर अमीरुद्दीन आन्ध्र प्रान्तीय महिला सम्मेलन 

अभी हालमें आपहीकी अध्यक्षतामें हुआ है । 
अगर बच्चे पेदा ही हो गये, तो उनके भरण-पोषणका भार वे 
उठाना नहों चाहती । बच्चोंका शेशव वे बोतलों और दाइयों 
पर काट देना चाहती हैं । यह बड़ी भयावह स्थिति हे । सच 
तो यह है. कि शिक्षिता बहनें बच्चोंकी इन प्रारम्भिक सेत्रामों- 
पर हुत करती और उनका समस्त भार दाइयोंपर 
छोड़ देना चाहती हैं। इस सम्बन्धमें उन्हें बताना न होगा 
कि अपने सोन्द्यके नामपर बच्चोंको अपने स्ततके दूधसे 
वञ्चित रखनेका उन्हें कुछ भी अधिकार नहीं है। शेशवा- 
वस्थामें बच्चोंकी स्वाभाविक खराक माताके स्तवका दृध ही 
है। लेकिन आजकी उसंस्कृत मातायें इससे उन्हें वञ्चित 
रखना चाहती हैं। अमेरिकामें इस सम्बन्धमें काफी प्रचार 
होने छगा हे ओर हमारे देशमै उशिक्षित एवं सुसंस्कृत 
माताओंमें जो यह बात फेछती जा रही है, उसका भी 
विरोध होना चाहिए । 


माताके दूधको शिझुओंके लिए कितनी बड़ी आव-. 
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लाहोरके फतेहचन्द कालेजकी छात्रायें-कुमारी अन्नपूर्णा ( दाहिनी 
ओर ) कुमारी लज्ा घवळ ओर कुमारी नमिता राय, 
जिन्होंने लाहोर छा-काछेज द्वारा आयोजित सङ्जीत- 
प्रतियोगितामें पुरस्कार प्राप्त किया है। 


| ङ कुमारी नमिता राय (बायीं ओर) | 
श्यकता है, इसका प्रचार तो अमेरिकामै हो ही रहा हे, वर्ष 
EF ॥ से वहाँ एक ऐसी संस्था चल रही है, जिसका काम ही है उन 


अपनी सन्तानको दूध नहीं पिळा सकतीं । 


इस “मदर्ख मिल्क ब्यूरो” (मातृ-दुग्ध समिति) की | 


स्थापना १९२१ ६० में न्यूयाकमें हुई थी और तबसे यह 


संस्था अपना उपयोगी कार्य चछाती आ रही हे । न्यूयाकके - 
एक स्वास्थ्य-सम्बन्धी पत्र ( The American Jurnal , 


of Nu7sin¢) -में उसके सम्बन्धमें एक बड़ा ही मनोरञ्ञुक 


लेख प्रकाशित हुआ हे । इस लेखके. अनुसार १९२९१ में जब- 
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बरच्चोंके लिए मातांके स्तनोंके दूधका एकत्र करना, जिनकीः 
माताये स्वास्थ्यकी खराबी अथवा किसी दूसरे कारणवश 


उक्त संस्थाकी स्थापना हुई थी, तब सिर्फ २८. 
माताओंने अपना स्तन-दुर्ध दिया था । 
समय जो दुग्ध एकन्न किया गया था, उसका. 
परिमाण ७८ क्वार्ट था। १९३१ में १३०. 
` माताओं द्वारा ३,०४४ क्वार्ट दूध एकत्र किया 
- गया ओर १९३७ में १४० माताओंसे ४,०४० 
काट । माताका दूध न पानेपर शिश्युओकी 
बीमारी रोकनेकी शक्तिमें कमी आती है। 
यह स्वाभाविक दुबंछता है, जिसका पता 
` चिकित्सा-शाखियोंको लग चुका है। इसीलिए 
, न्यूयाकंकी उक्त संस्थाकी स्थापना की गयी 
थी । इसका परिणाम भी स्पष्ट दिखाई पड़ा है। 
न्यूयाकंकी शिश्ञु-र॒त्युका औसत जहाँ १९२१ 
में ७९.७ था, वहां १९३७ में उससे घटकर 
४३.७ हो गया । ८ 
इस समितिके उपयोगी कार्याका परिणाम , 
देखनेके बाद अब और भी कई संस्थायें यह 
काम करने लगी हैं। इस प्रकारकी खास-. 
खास संस्थाये १२ हैं, जिनमें चार संस्थायें 
अच्छे पेमानेपर चल रही हैं । र 
. न्यूयाकमें जिस समय इस संस्थाकी - 
स्थापना हुई थी, उस समय इस बातकी.. 
आशङ्का की गयी थी कि दूध देनेवाली.- 
. _ माताओंका सहयोग इसे प्राप्त होगा या नहीं । 
इसलिए उसने ऐसी स्वस्थ नारियोंके स्तनोंके दूध खरीदनेकी. 
घोषणा निकाली, जो दूध बेचना ल्वीकार करें। साथ ही. 
राष्ट्रीय स्वास्थ्यके नामपर उसके हारा माताओंसे अपील 


की गयी । इस अपीलका माताभोंपर बड़ा प्रभाव पड़ा ।.. 


उन्होंने सोचा कि. अगर अपने शिक्षुओंको वे स्तन-पान 
कराती हैं, तो दूसरे अमेरिकन बच्चोंकी प्राण-रक्षाका 


भार भी उनपर है । सेवा-भावना और त्याग नारीका सहज. 


गुण है ओर अमेरिकन मांताओंने इस आदशंको महसूस 
किया है । 
लेकिन केबल इसीसे काम न चछता, इसलिए दूध खरी- 
नेकी भी व्यवस्था की गयी । आजकल १ ओन्स दूधके लिए 
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१३ सेण्ट अर्थात्‌ लगभग आठ आने दिये जाते हैं। इस 
प्रकार दूध एकत्र करनेमें सहुलियत हो गयी है। 
दूध देनेके पहले प्रत्येक माताकी खूब परीक्षा की 
जाती है कि उसमें कोई रोग तो नहीं हे इसके बाद उसके 
. दूधकी परीक्षा की जाती है। एक प्रयोगशाला इस सूस्थामें 
खोली गयी हे, जिलका कार्य-सञ्चालन ११ डाकरोंकी एक 
समिति द्वारा होता है। इन्हीं डाकरोंमेंसे कुछ परीक्षाके 
लिए नियुक्त किये गये हैं । इनके द्वारा प्रत्येक माताके चमड़े 


गले, दांत, फेफड़े, हृदय, छाती ओर मूत्रकी परीक्षा होती है. 


ओर फिर एक्स रे द्वारा परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षामें 
जो मातायें स्वस्थ पायी जाती हैं, 
केवल उन्हींका दूध लिया जाता हे । 
प्रत्येक माताके सामाजिक एवं 
पारिवारिक जीवनका इतिहास भी 
रखा जाता है, जिससे यह पता छगाया 
जा सके कि किसोके परिवारमें कोई 
संक्रामक बीमारी तो नहीं रही है । 

संस्थाके अनेक कमरोंमेंसे एक 
कमरेमें एक-एक करके मातायें जाती 
ओर खूब साफ-खथरे प्यालेमें दूध 
निकाल देती हैं । उन्हें ४० मिनटका 
समय दिया जाता हे । इस अवघिमें 
प्रायः १५-१६ ओन्स दूध निकल 
आता हे । कई बार इससे अधिक 
` दूध भी निकाला गया है; पर इससे 
अधिक दूध निकाळनेकी सुमानियत 
कर दी गयी हे, क्योंकि इससे माता- 
के स्वास्थ्यमें खराबी आ जानेकी 
आशङ्का है । 

अछग-भछा प्याडोंमें दूध उड़े- 
छनेके बाद सब दूधको एकत्र कर 


दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि 


एक माताके दूधमें अगर किसी पोषक तत्वकी कमी अथवा 
अधिकता है, तो सभीमें मिलकर यह बात जाती रहे । 

इस प्रकारको व्यवस्थासे उन बच्चोंके लिए भी ल्वास्थ्प- 
कर दूधका मिलना सम्भव हो गया है, जिन्हें उनकी अभा- 


कुमारी कुछम सेठी एम० बी० बी० एस० 
डी० एम० आर० ६०-हालहीमें आप 
यूरोपसे डी० एम० आर० ई० ९ केण्टब ) 
की उपाधि लेकर भारत वापस आयी हैं। 
इस उपाधिको प्राप्त करनेवाली बम्बई 
प्रेसीडेन्सीकी आप पहिली महिला हैं। 


गिनी मातायें दूध नहीं पिला सकतीं अथवा इससे ऐसे 
बच्चोंके दूधका प्रश्न भी हळ हो गया है, जिन्हें बचपनमें ही 
उनकी मातायें छोड़कर चल बसती हैं । 
इतना सब लिख देनेके बाद हमारी बहनोंके लिए यह 
जाननेकी आवश्यकता नहीं रही कि माताके दुधका कितना 
बड़ा महत्त्व शिशुके लिए हे । दूसरे देशोंमें इसके लिए 
संस्थाओंकी स्थापना की जाय ओर प्रयोगशालायें खोली 
जायें ओर हमारे देशकी मातायें अपने ही शिश्ञुओंको दूध 
पिलानेसे हिचकिचायें, यह वास्तवमें हमारे लिए अत्यन्त 
दुर्भाग्यपूर्ण है। ओर यह हिचकिचाहट जिन कारणोंसे है, वे 
तो ओर भी छज्जापूर्ण हैं । भारतीय 
नारीके सामने देश-सेवाके बहुत-से 
साधन एकत्र नहीं हैं। बहुत-से काम 
करनेकी योग्यता उसमें नहीं है, 
क्योंकि उनकी शिक्षा ही उसे नहीं 
मिली । ऐसी दशामें अगर देश-सेवा 
का वह कोई काम कर सकती है, 
तो यही कि ऐसी सन्ततिको जन्म 
` देकर ऐसी मनोवृत्ति उसमें भरनेकी 
` कोशिश करे, जिससे वह आगे चलकर 
अपनेको योग्य नागरिक बना सके । 
जमनी तथा इटलीमें नारियोंके लिए 
जो इस कामकी व्यवस्था वर्तमान 
शासनके अन्तर्गत की गयी हे, उसका 
मूल कारण यही है और इसका 
उल्लेख भी उनके तानाशाहोंने स्पष्ट 
रूपले कर दिया है कि नारीका 


देकर उसे सभ्य नागरिक बनाना । 
कितनी ही नारियोंने तानाशाहोंके 
इस रुखका विरोध किया हे; पर 


सच तो यह है कि नारी अगर इतना भी कर सके, 
तो देश-सेवाके मार्गम चह कम महत्त्वपूर्ण काम नहीं 
करती । लम्बी-चोड़ी बातें करने और वास्तवमै कुछ 
काम कर डालनेमें बड़ा भारी अन्तर है। हमारी बहनें तो 
ऐसे प्रश्‍नोंपर बात करना भी अनावश्यक समझती हें । 


पहला काम है योग्य सन्ततिको जन्म - 


महिल-संसार _ 


दुर्भाग्यकी बात यह है कि दूसरे लोग भी इनकी चर्चा करना 
अनावश्यक ही नहीं समझते, बल्कि इस प्रसड़को दूर रखना 
चाहते हैं । नेतिकताको लेकर हमारे देशमें कुछ अजब भाव- 
नायें काम कर रही हैं और ऐसे प्रसङ्गोंको बहुत नाजुक 
समझा जाता हे । 

इसलिए स्थितिकी विकटता यइ हे कि एक ओर हमारी 
बहनें इस विषयको अवाब्छनीय समझती हैं और दूसरी ओर 
हम इसपर विचार करना ही नाजुक समझते हैं। लेकिन 
विषय इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । में अपनी बहनोंसे अनुरोध करती हूँ कि वे ऐसे 
प्रश्नोंपर विचार करें और ऐसे विचारोंको प्रकाशित करनेसे 
भी न घबरायें, जिनका सम्बन्ध समाज अथवा सन्ततिके 
कल्याणसे हे । ये सब जीवित प्रश्न हैं, जिन्हें नयी सम्यताने 
हमारे देशमें उत्पन्न किया है और इनका स्पष्टीकरण अत्यन्त 
आवश्यक है। में इस विषयमें बहनोंसे खुले विचारकी आशा 
करती हूँ। ः 


--मनो रमा गुप्त, एम० प्‌ 


महिलाओंके लिए एक काम 


भारतीय समाजकी जेसी आज व्यवस्था एवं अवस्था है, 
उसमें भारतीय नारियोंका बहुत-सा समय घरमें पड़े-पड़े बीत 
जाता है। ओर देशोंकी भांति उनके लिए बाहर निकलकर 
कर्मक्षेत्रमें काम करनेका अवसर नहीं है और समाजकी 
वर्तमान अवस्थाओंमें वे घरसे बाहर जा ही नहीं सक्ती । 
इन अवस्थाओंको वाञ्छनीय समझा जाय अथवा अवाञ्छनीय, 
यह प्रश्न नहीं है; प्रश्न यह है कि इस प्रकार कम्मक्षेत्रमें 
उतरनेपर उनके पास जो समय बच जाता है, उसका उपयोग 
वे किस प्रकार करती हैं। अधिकांश घरोंमें स्रियोके पास 
फालतू समय बहुत अधिक रहता है और अगर वे चाहें, तो 
उसका बड़ा अच्छा उपयोग कर सकती है । 

गांधीजीने स्वाधीनता-प्राप्तिकि लिए जिन शतोंके पालन 
करनेपर जोर दिया है, उनमें कई ऐसी हैं, जिनका पालन 
महिलायें आसानीसे कर सकती हैं । महिलाओंके पास जो 
समय है, उसमें अगर वे गांधीजीके कार्यक्रमका पालन 
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करने लगे, तो अपने हितोंकी रक्षाके साथ ही देश-हितोंके 
लिए भी वे बहुत कुछ कर सकती हैं। : पक 

चर्खेको हा लीजिये । भारतीय महिलाओंके सामने चरके 
महत्त्वका वणन अनावश्यक है। अत्यन्त प्राचीन काले 
हमारे घरोंमें चर्खा चलता रहा है। और आज भी 
हजारों घरोंका निर्वाह चर्खेकी कमाईपर हो रहा है। 
अगर अपने बचे हुए समयमें गृहदेवियाँ चर्खा चलाकर 
सूत काता करें, तो जितना समय उनके पास रहता है, उसमें 
वे इतना सूत कात लिया करेंगी कि परिवारके लिए कपड़ेकी 
समस्या हर हो जायेगी। भारत किसानोंका देश है और 
रुईकी खेती इस देशके लिए नयी नहीं है । इसलिए गुहदेवियां 
चाहें, तो कपड़ेको लेकर परिवारको वे स्वावलम्बी बना सकती 
हैं । चखेके विरुद्ध जो दलीलें दी जाती हैं, उनमें इस बातपर 
बड़ा जोर डाला जाता है कि चर्खा चलाकर जितना सूत हम 
कातेंगे, उसका जितना मूल्य होगा, उससे कहीं अधिक उतने 
ही समयमें इम ओर खाधनोंसे कमा सकते हैं । इस सम्बन्धमें 
“और साधनों ”की नेतिकता आदिपर विचार न भी. करें, 
तो भी इतना तो स्पष्ट ही है कि समयकी आपत्ति गृह- 
देवियोके सम्बन्धमें लागू नहीं हो सकती, क्योंकि प.रवारका 
कमाऊ सद्स्य भले ही इसे आथिक दृश्सि उतना लाभकारी 
न पाये; पर ग्रृहदेवियोंके समयका मूल्य अभी क्या है ? अभी 
जब उनके समयका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तब चखा 
चलानेसे अधिक उपयोगी कामकी व्यवस्था और क्या हो 
सकती है । गांधीजी देशभरको खद्दरपोश देखना चाहते हैं 
और गृहदेवियां चाहें, तो उनकी यह चाइ आसानीके साथ 
पूरी हो जाय । | जय 

इस कामसे एक दूसरा लाभ भी हे । भारतीय नारियों- 
को आज आर्थिक इदृष्सि परावलम्बी रहना पड़ता है, अतः 
अगर वे चाहें, तो स्वयं अपने लिए ही नहीं, परिवार भरके 
लिए कपड़ेकी व्यवस्था कर आर्थिक स्वावछम्बनकी समस्या 
हल कर सकती हैं। देहातोंमें छोटी भ्रेणियोंकी ख्रियाँ तो 
कामोंमें छगी रहती हैं; पर सवण घरोंकी नारियोंके लिए 
कोई काम ही नहीं। अतः उनके लिए चखेकी व्यवस्था बड़ी 
आसानीसे की जा सकती है । है 


वा क र गत का: ee SOP et 


लिई सक पो न 


एक नये समाजका निमाण 


राजनीतिक, आथिक और सामाजिक एवं आध्यात्मिक 
दृश्योंसे आज हमारा हिन्दू समाज पूर्णरूपेण तबाह हो गया 
है, यत्र-तत्र सर्वत्र विवशता और भीषण नेराश्य तथा अकमं- 
ण्यतांके चिह्न दृष्टिगोचर हो रहे हैं और श्ान्ति-छव्यवस्था 
नामको भी अवशेष नहीं रह गयी हे । समयने कुछ इस तरह 
पळटा खाया है और कालानुसार घटनाचक्रोंने ऐसा रूप 
धारण किया है कि आज यह समाज--प्राचीनताकी एकमात्र 


शेष निधि, जीवन और मरण, विकास और विनाशके सन्धि- . 


स्थलपर आ पहुंची है। जहां आज सामाजिक अन्धविश्वासों 
और समयके प्रतिकूल पुरातन परम्पराओंने इसे जर्जर और 
जीर्ण-शीर्ण बनाकर महाविनाशके अभिसुख कर दिया हे, 
उसके निकट पहुंचा दिया हे, वहीं हमारा समाज--हम एक 
नवीन चेतनासे अनुप्राणित भी हो उठे हैं, किञ्चित्‌ आत्मबोध 
एवं आत्मज्ञानका आभास (मिलने लगा है तथा रोगका 
परिज्ञान होनेपर उसका निराकरण अथवा निदान करने एवं 
जर्जर व्यवस्थाकी जञ्ञीरोंको विनष्ट करके मुक्तिप्राप्तिके लिए 
समाजका चिर-पीड़ित छषुस मानव व्याकुळ हो उडा है; और 
इसीलिए यह कथन कि समाज आज विकास ओर विनाशके 
सन्धि-स्थलपर है, सब प्रकारसे उपयुक्त और तकंसङ्गत प्रतीत. 
होता है। i 
अब यइ स्पष्ट हो गया कि समाज वस्तुतः कहांपर अव- 
स्थित है ओर आगे बढ़कर श्री ओर सम्पदके लाभ तथा 
पीछे चलकर, छकीरके फकीर बने रहकर खत्म या विछ हो 


जानेके लिए उसके समक्ष कोन-से दो सा हैं। जो चेतन्य 
व्यक्ति आजके समाजके दैनिक जीवनमै घटित होनेवाले 
आरोहों-अबरोहों, घातों-प्रतिघातोंपर दृष्टि रखते हैं, उनको 
समाजमें स्पष्ट खूपसे दो परस्पर सङ्कषंशील, टकराती हुई 
शक्तियोंका आभास मिलेगा-एक आगेकी भोर ले जाने- 
वालो, प्रगतिशील तथा दूसरी पीछकी ओर घसीटकर विनाश- 
के गहन गर्तेमें धकेलनेवाली, प्रतिगामी । 
` इसी सम्बन्धमें समाज़के वास्तविक अर्थ तथा उसके 
स्वरूपपर भो .तनिक सूक्ष्म दृष्टिसे विचार कर लेना परमा- 
वश्यक है, क्योंकि वस्तुस्थिति एवं वर्तमान अवस्थाका हळ 
उसके स्पष्टीकरणमें ही निहित हे--तात्पर्य यह कि मूलतः _ 
समाजके सम्बन्धमें हमारा दृष्टिकोण जितना ही व्यापक 
होगा ओर उस सम्बन्धमें इमारा' ज्ञान जितना ही सम्यक्‌ 
होगा, समस्याके छछझावके सम्बन्धमें उतनी ही बिशेषता 
और सरळतापूर्ण उक्तियां भी प्रस्तुत की जा सकेगी । 
समाज समय अथवा युग-विशेषके मनुष्यको भावनाके 
प्रतीक होते हैं। यह इसीसे स्पष्ट हे कि जब हमें किसी युग- 
विशेषके मचुष्योंके विषयमें जानकारी प्राप्त करनी होती हे, 
तो इम उनकी सामाजिक अवस्था तथा आचार-विचारके 
सम्बन्धमें अनुसन्धान शुरू कर देते हैं । आज तक संसारमै 
छाखों समाज आये ओर चले गये, अगणित व्यवस्था ओंने जन्म 
ग्रहण किया ओर काळ-गरभमें विहीन हो गयीं, लेकिन हम 
उनके विषयमै अध्ययन -करके तत्कालीन ओर समाज-विशेषसे 
सम्बन्धित मानव-स्वभावका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। 
पशुओंमें डिङमिलकर रहने और पशुवत्‌ जीवन व्यतीत करने- 


= 
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वाले मनुष्यमें प्रथमतः आत्मबोधके साथ-साथ अहँभावकी 
भी सृष्टि हुई । अन्ततः इसी अहंभावने उसे इसके लिए 
प्रेरित किया कि वह संसारको बता दे कि वह क्या है। 
संक्षेपमें, अपनी प्रतिभा, व्यक्तित्व ओर कमंशक्तिकी क्षमताके 
प्रकटीकरण तथा उसके विस्तारके लिए मनुष्यने अपने दूसरे 
साथी मनुष्योंको गले लगाया, स्त्रीको सहधसिणी बनाया, 
पु पाले, सम्पत्ति एकत्र की ओर परिवार बसाया तथा 
समाज-रचना की । यही समाज अलग-अछा मनुष्योंका 
ऐसा इ.ण्ड अथवा समूह बन गया, जिन्होंने आपसमें समान 
नियमों द्वारा शासित होनेका समझोता कर छिया । समाज- 
की दीर्घ कहानीका यही सारांश है। | 
आज समाजकी जो रूप-रेखा हमारे सामने हे, उसका 
जो जर्जरित ओर ध्वस्तप्राय ढांचा सम्मुख उपस्थित है, उसमें 


भीषण कटुता, वेषम्य और गुटबन्दी दृष्टिगत होती है । वस्तुतः 
समाजके विकासके साथ ही मनुष्यकी भावनामें भी क्रमिक 
विकास हुआ और उसने अपने ही. समाजको अथवा 
` समाजके अङ्ग-विशेषको पेरकी जूती या दास बनानेका प्रयास 


किया ओर फलस्वरूप उच्चतर समझनेकी भावनाकी सृष्टि 
हुईं। उच्चता ओर अधिक बुद्धिमान तथा चेतन्य होनेकी 


भावनासे प्रेरित होकर प्रभ्नुता-प्राप्त वर्गने समाजमें अपना 


अरग और साधारण मानसे उच्च वर्ग बना लिया तथा अपने 
लिए विशेषाधिकार ओर संरक्षणकी व्यवस्था भी कर ली। 
फलतः समाजमें शोषित और शोषक, उत्पीड़ित ओर उत्पीड़क 
पेदा हो गये । अस्तु । 

अन्ततोगत्वा मनुष्यकी यह भावना समाज तक ही नहीं 
सीमित रही, वरन्‌ उसने अपने घरमै भी यही काण्ड कर 
डाळा । स्त्री स्वमावतया सरला, उदारचरिता एवं मातृत्व- 
की सजीव मूर्ति थी, अतः उसने गुहस्थीकी संभाळ की, ओर 
घरके ही वातावरण तक सीमित रहनेके कारण उसका 


स्वभाव अति कोमळ ओर भोला हो गया। पुरुष जीवनके बाहरी , 


सद्ठुबमें पड़नेके कारण अपेक्षाकृत कटु और पाषाणहृदय बन 
गया तथा खियोंके कार्योको गोण और अपनेको प्रमुख बताकर 
पुरुषों के लिए विशेषाधिकारोंकी सृष्टि की गयी। समाज 
क्या, अने घरमै ही हम ऊंच-नीच, स्त्री-पुरुषके बीच जो 
भीषण वेषम्य देख रहे हैं, वह इसीका कुफल है । | 

' आज्ञ जब इम नंवयुग और नये समाजका निर्माण करने 


जा रहें हैं, इस पवित्र पथके पथिकोंसे एक बात कह देना 


आवश्यक हे । हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि आज हमं 
समाज--हिन्दू समाजकी महान आत्माको एक नया आधि- 
भौतिक शरीर प्रदान करने जा रहे हैं, अतः इस दुरूह कार्य; 
इस महायज्ञकी पू्तिके लिए अत्यधिक बलिदान ओर कृत- 
सड्डल्पताकी आवश्यकता है । हमें जोशके साथ होश भी कायम 
रखना है, ताकि रूढि या परम्परावादी हमारी खिल्ली न 
उड़ा सकें ओर समाजके जनसांधारणमें हमारे सम्बन्धमें 
भ्रम पेदा करके हमारी गतिको धीमी न कर पायें । नवयुगके 
सन्देशवाइकोंसे हमारा अनुरोध है कि वे संयम ओर इहृढ़ताके 
साथ अविचलित भावसे अपने पथर चछते रहें और ख्तरियोंपर 
होनेवाले नेतिक तथा शोषितोंपर गुजरनेवाले आर्थिक अद्या- 
चारोंको नष्ट करके समाजमें नेतिक एवं आर्थिक साम्य तथा 
स्वाधीनताकी सृष्टि करें । हम नवयुवकों ओर जाग्रत सङ्ग- 
ठनोंका आह्वान करते हें कि वे अपने इस महान्‌ उत्तर- 
दायित्वक्रो पूर्ण करें | केवळ तभी प्रतिगामी तथा रूहि- 
वाढी शक्तियोंका विघटन ओर अन्ततः विनाश होगा और 
हम एक नये एवं खठप्रवस्थित समाजके आधिभौतिक शरीरके 
रूपमें हिन्दू समाजके शाश्वत एवं प्राचीन महाप्राणको . 
अवतरित कर सकेंगे । उस अवल्थाके सव्यवस्थित समाजका 

प्राणी-प्राणी आर्थिक एवं नेतिक तथा सामाजिक एवं राज- 
नीतिक . ओर सांस्कृतिक दासत्वसे मुक्ति पाथेगा--उस 
व्यवस्थामें न पुरुष स्त्रीको पेरकी जूती बना सकेगा और न 
सवर्ग तथा धनी अछूतों या गरीबोंको पददलित कर सकेगा । 
हम एक बार पुनः नवयुगके निर्माताओंका आह्वान करते 
हैं कि वे अपने उत्तरदायित्वको पूर्ण करनेके लिए कटिवद्ध 
हो जाय॑। 


हरिजन-समस्याका आर्थिक पहल 
कोई समाज आर अपनी ही आन्तरिक कमजोरियोसे 
दिनोंदिन जर्जर होता गया हो और उसकी आन्तरिक 
बुराइयोंके समर्थक भी मोजूद हों, जो प्राचीनताके नामपर 
सभी बातोंके विरोधी हों, तो उसका सबसे भीषण उदाहरण 


हिन्दू समाजके रूपमें दिखाई पड़ेगा । जो हिन्दू समाज. 


सदियोंके बाहरी आक्रमणोंके सामने भी विचलित नहीं हो. 


सका, जो अपनी प्राणशक्ति अनेक प्रतिकृळ परिस्थितियोंमें 


ह विश्वामित्र 
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भी बवा सका, उसीको आज़ उसंकी आन्तरिक दुबंलतायें 
खाती जा रही हैं ओर दुर्भाग्यवश ऐसे लोगोंका भी अभाव 
नहीं है, जो इख दुंछताको ही उसकी विशेषता मानकर उसे 
स्थायी बनानेवाले कारणोंको बल देते जा रहे हैं । 
इस देशपर सदियों तक दूसरे ध्मवालोंका शासन रहा 
ओर नयी सामाजिक व्यवस्थाओंकी सुथापनाके भी कितने 
ही प्रयत्न हुए; पर सभी प्रय विफल हुए ओर हिन्दू समाज 
अपनी रक्षा कर सका । पर आज उसकी अवस्था क्या है ? 
अपने ही धर्मके अन्तरगत रइनेवाछोंके प्रति इतनी घृणाका 
प्रमाण और कहां मिलेगा, जितना हिन्दू उन हिन्दुओंके साथ 
करते हैं, जिन्हें अछत कहकर पुकारा जाता हे । लेकिन अभी 
तक इरिजन-समस्याको कितने ही लोग केवळ धा मिक समस्या 
मानते हैं, जब कि यह धार्भिकसे अधिक आर्थिक समस्या 
है ओर बिना आर्थिक इष्टिकोणसे इल किये, इसका वास्त- 
विक समाधान हो ही नहीं लकता । 
इसी लिए हमारा यह कभी भी विश्वास नहीं रहा कि 

हरिजनोंके लिए हरि-मन्दिरोंको खोल देनेसे ही उनका उद्धार 
हो जायगा अथवा समाजमें वे वाञ्डनीय स्थिति प्राप्त कर 
सकेंगे । हरिजनोंकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है और 
इसीलिए आज इरि-मन्दिर भी उनके लिए बन्द हैं। अगर 
उनकी आशिक स्थिति अच्छी होती, तो उनके साथ होनेवाले 
अनेक अद्याचारों ओर अनेक असमान व्यवहारोंका अन्त 
हो जाता ओर अगर चाहते,तो स्वयं अपने लिए हरि-मन्दिरों- 
को उन्होंने खड़ा कर लिया होता । पंजीवादी सभ्यताका 
धार्मिक आधार भी सम्पत्ति ही रही है, संसारभरका 
इतिहास इसका साक्षी हे और आज भी इम देखते हैं कि 
धर्म आदिकी दण्ड-व्यवस्थाये केवल गरीबोंके लिए रह गयी 
हैं, शक्ति-सम्पन्न व्यक्तियोंको उनकी परवाह नहीं। देवताओं - 
की पूजाका भी विकास जिस तरह होता गया है, उसके 
विभिन्न रूपोंपर आप विचार करें, तो यहद बात स्पष्ट हए बिना 
नहीं रहती कि पूजाके लिए भी देव-मूर्तियोंकी कल्पना 
आथिक आधारोंपर की जाती है। लक्ष्मी-पूज्ञाके दिन 


बाजारमें चले जाइये, मिट्टीके हजारों देवता दो पेसेसे लेकर 


दो आने तकमें मिलेंगे और उन्हीं देवताओंकी सोने-चांदीकी 
प्रतिमायें अगर मध्यम श्रेणीके सम्पत्तिशालियों में मिलेंगी, तो 
इनसे भी सम्पत्तिशाली  व्यक्तियोंके घरमें हीरे-जवाइरएतके 


देवता मिलेंगे । सम्भवतः देवताओंके आशीर्वाद भी इसी 
प्रकार देवसू तियोंके मूल्यके अनुसार मिलते हैं, अन्यथा जिस 
देशमें सेकड़ो राजे-महराजे, हजारों लक्षाधीश एवं कोव्या- 
घीश हों, उसीमें ऐसे व्यक्तियोंकी भी संख्या लाखोंमें हो, 
जिन्हें दिनमें एक बार भी पेटभर अन्न न मिळता हो, 
जिनकी जवान बहू-वेटियोंके लिए शरीरकी छज्जा बचानेके लिए 
गजभर कपड़ा न हो । धार्मिक कहता है कि यह सब कर्मफल 
हे, जिसने जेसा किया है, उसका फल उसे मिल रहा है। पर 
घमके नामपर आज लोगोंने तर्क करना अधार्मिक नहीं 
समझा है, अतः साधारण प्राणी भी इस उत्तरपर सन्तुष्ट होकर 
बंठनेमें असमर्थ है । बह सोचता ओर कहता है कि आखिर 
एक ही अञ्चलमें दो सम्पन्न एवं विपन्न परिवारोंमें उत्पन्न 
होनेवाले बच्चोंमें छविधाओं और अछविधाओंको लेकर जो 
इतना अन्तर है , और इस अन्तरके कारण ही--इस वाता- 
वरणकी मिन्नताके कारण ही दोनोंके स्वाभाविक गुणोंके 


विकासमें जो बाधाये उत्पन्न होती हैं, वे किस कर्मके फल हैं, 


उन कर्माके लिए किसपर जिम्मेदारी हे । सम्पन्न परिचारमें 
उत्पन्न होते ही बच्चेके सामने जो सारी छविधायें आ जाती 
हैं, उनकी तथा विपन्न परिवारमें उत्पन्न होते ही बच्चेके 
सामने जो जीवन-भर अशिक्षित रहकर पेट भरनेके लिए ही 
सङ्गर्षमें जुटा रहना पड़ता हे, उसकी तुलना करते ही धर्मका 
यह सब विश्लेषण निरा ढकोसला जान पड़ता है। हरिजन- 
उद्धारको लेकर भी इसी प्रकारकी दलीलें दी जाती हैं ; पर 
आज इनका कुछ भी मूल्य नहीं रह गया हे । 
इसलिए आवश्यकता इस बातकी.हे कि समाजमें इस 
प्रकारके वेषम्प ओर वह वेषम्य, जो हरिजनोंको लेकर चरम- 
सीमापर पहुंच चुका है--उसकी दास्तविकताओंपर विचार 
किया जाय ओर इसके आथिक आधारके सम्बन्धमें कार्य 
किये जायें । देव-मन्दिरोंके दरवाजे हरिजनोंके लिए खुल भी 
जायें, तो उनकी क्षुधा तब तक शान्त नहीं हो सकती, और 
उनकी झोंपड़ियोंकी समस्या तब तक छलझ नहीं सकती, 
जब तक कि आधार-दृष्टिकोणप्ते उनको समस्यायें छलझायी न 
जायें । छाखोंकी संख्यामै ऐसे हरिजन हैं, जिनके पास एक 
झोपड़ी भी अपनी कहनेको नहीं है--जिनके पास रत्ती-भर भी 
जमीन अपनी कहनेको नहीं है। . 
:. आर्थिक आधारपर गठित समाजकी जो अवस्था है 


= 


हे 


हिका? है 
समाज-दपण 


पट 
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उसीके हरिजन भी शिकार हुए हैं। अतः इस समस्याको 
केवळ धासिक दृष्टिकोणसे देखनेसे काम नहीं चलढनेका । 
वास्तविक हरिजन-छघार तब होगा, जब सम्पत्तिशाली 
व्यक्तियों द्वारा उनके आथिक पुनरुद्धारकी योजना कार्या- 
न्वित हो ओर जब सरकारी तौरपर उन्हें उठानेका कार्य 
जोरोंसे चढ पड़े । सदियाँकी भांति अगर दस-बीस वर्ष उन्हें 
सजग हिन्दुओंके मन्दिरोंके दर्शन करनेको न भी मिलें, तो 
उतनी हानि न होगी, जितनी उनकी रोटीकी समस्याको 
उलझी छोड़ देनेसे होती है। इस आर्थिक समस्याको अगर 
उचित ढङ्गते सुलझा दिया जाय, तो सारे धार्मिक एवं राजनी- 
तिक प्रश्नांका हळ एक साथ ही मिल जाय; क्योंकि आजकी 
पूंजीवादी सभ्यतामें पेसेकी जो महिमा है, वही हरिजनोंका 
उद्धार करेगी । अन्यथा भगवानका सच्चा भक्त हरिजन भी 
भक्तोंमें चाहे जितना भी पूजा जाय, समाजमें उसका कोई भी 
स्थान न होगा । देहातोंमें देखा जाता है कि कहीं एकाध 


हरिजन कुछ सम्पत्ति एकत्र करनेमें सकळ हो गया, तो उसका 


उतना विरोध करनेके लिए सवर्ण हिन्दुओंमें कभी भी साइस 
नहीं होता; पर दूसरे विपन्न हरिजनोंको बेगार लेकर मार 
डालते हैं ओर कहीं-कहीं तो उनकी छायासे भी घृणा करते हैं। 
यह सब मानसिक वृत्तियां हैं, जो पेसेकी महिमा और पेसेके 
परिमाणको देखकर बनती-बिगड़ती हैं । अतः सारी दृष्टियोंसे 
हरिजन-छुघारके इस आशिक पहलको ही समर्थन प्राप्त होता 
'हे । ओर जब तक इस पहलूसे समस्याको नहीं देखा जायगा, 
तब तक इसका समाधान असम्भव है । 


हम कब जागरूक होंगे ? 


मनुष्य, समाज अथवा राष्ट्रकी अत्यन्त निकृष्ट और 
दयनीय अवस्था तब उपस्थित होती है, जब अकर्मण्यता और 
ओर भीषण नेराश्य उसपर अपना पूर्णाधिकार स्थापित 
कर लेता है। अवश्य ही स्यूनाधिक हमारी परिस्थितियां भी 
देन्यावस्थाके जननका कारण बनती हैं, लेकिन इसका अधि- 
कांशतः उत्तरदायित्व मनुष्य, समाज वा राष्ट्के आत्मिक 
विकासमें गतिरोध पदा हो जाने तथा जीवनमें विश्वड्डुलता आ. 
जानेपर ही होता है । सेद्वान्तिक इष्टिसे कह सकते हैं कि 
जिप्तरर जो घटित होता है, उसके लिए स्वयं वरह, उसका 
मानव ही दायी होता है। 


आज इम हिन्दू समाजमें भीषण विश्वड्डलता एवं गति- 
रोधका दुर्शन कर रहे हैं ओर इच्छासे या अनिच्छासे अक- 
सर उसे सहन भी कर लिया करते हे--कभी-कभी चुपचाप 
भी । हमारी मां बहनोंका अपहरण होता है, हम कुइकर, 
दिरू मसोसकर मोन हो जाते हें । हम अपना विघटन ओर 
हास देख सकते हैं, लेकिन अन्धविश्वासों ओर अन्ध-पर- 
म्पराओंका मोह नहीं त्याग पाते। हमारे सर्वनाशकी ज्वाला 
जल रही है ओर उसीमें हम अपना हाथ सेंक रहे हैं। 
मूढ़ताने कुछ इस प्रकारसे घेर लिया हे कि अकर्मण्यता ही को 
इम सत्कर्म तथा अधमंको ही धर्म मानने लगे हैं । समाजको 
पतनोन्मुख करनेवाली विनाश-लीलायें तथा उनके कार्य- 
करण अहनिशि एक सत्यकी भांति हमारे चारों ओर चक्कर. 
लगाते रहते हैं, लेकिन देखकर भी इम उन्हें अनदेखा कर 
देते हैं। हम छनकर, देखकर और अन्ततः अनुभव करके भी 
अपनी त्रुटि दूर करनेमें सचेष्ट नहीं होते और कर्मफलाफल- 
की म्रगतृष्णाके पीछे दोड़ते-दोड़ते प्राणान्तके अति निकट 
पहुंच गये हैं ।. । 

हमारी मुढ्ग्राही और अकमंण्य प्रकृतिके तो शत- 


_ शत प्रमाण उपस्थित किये जा सकते हैं । फिर भी यहांपर जिस 


घटना-विशेषकी चर्चा हमें करनी है, उसके ही समकक्ष कुछ 
प्रमाण पेश किये जा रहे हैं। आज नहीं, आजसे शताब्दियों 
- पूवेसे हमारे निकट यह स्पष्ट हो चुका हे कि वर्ण-व्यवस्था- 
को त्रुटियोंने हमें हरएक दशसि बरबाद कर डाला है ओर फल- 
स्वरूप भीषण सांस्कृतिक तथा . राजनीतिक पतन हुआ है, 
लेकिन हममें इतना साहस नहीं कि जज्ञीरोको तोड़कर मुक्ति- 


` छाभ कर सकें । दशकोंसे यह देख रहे हैं कि बाळ और वृद्ध- 
-विवाहने लाखों बहनों तथा माताओंको विधवा बना डाला 


है, लेकिन इससे परित्राण पानेका अब्र तक क्या उपाय हुआ ? 
कोई ऐसा घर नहीं, जिसमें अपने वेधव्यका सन्ताप लिये एक 
बहन या बेटी भार-स्वरूप न बन, रही हो। हम लजित 
होते हैं, लेकिन ळजञासे परित्राण पानेका कोई उपाय नहीं 
सोच पाते--सोचनेके लिए हममें पर्याप्त साहस ओर कष्टसहन- 
का अभाव ठहरा जो ? हम दृहेज-प्रथासे चिपके हुए हैं, यद्यपि 
तज्ञनित अनमेल विवाहोंने समाजके जीवनको अशान्त तथा 
व्यभिचारपूर्ण बना दिया है। हम आथे दिन देखा करते हैं 
कि आभूषणोंके कारण हमारे मासूम बच्चोंकी निर्मम इत्या. 


हो रहो है, लेकिन अगर अप्रिय सत्य कहा जाय, तो इमने अपने मोहका कब परित्याग किया, विधवा बहनोंकी हुर्दशा- 
आशभूषणोंको बच्चोंस अधिक मूल्यवान्‌ समझ रखा है । ने हमें कब जागरूक बनाया ओर अनमेल विवा हों तथा कन्या- 
अभी उस दिनकी--गत २४ जनवरीकी दोपहरकी दिछीके वर-विक्रय जेसी: घातक प्रथाओंका हमने कहां मूलोच्छेदः 
पासकी. एक घटनाको इसके प्रमाणमें लिया जा सकता है। किग्रा ? अललिप्रत तो यह है कि जब तक मूठमाही प्रवृत्तिका . 
दिद्वीके पास नजफगढ्‌ थानेमें स्थित बृन्दापुर ग्रामसे एक. परित्याग करके इन सामाजिक काण्डों और इनके घटित fF 
बच्चेके रोमाञ्चकारी कत्छका सनसनीपूर्ण समाचार मिल्ला दोनेके कार्य-करणका उच्छेद करनेको इम पूर्तः तेयार नहीँ. आ डे 
है। कहते हैं कि २५-३० रुपयेकी कीमतकी सोनेकी कण्ही. हो जाते, ये घटनाये होती रहेंगी ओर इम हाथपर हाथ रखे | 
पहने सहजराम नामका बालक खेळ रहा था कि आततायी बेठकर सब कुछ देखते रहेंग। समाज ओर समा उके कर्ण- । 2 
आभूषणके छोभसे उसे उड़ा ले गये ओर कत्र कर डाला। धारोंके सम्मुल यह प्रश्‍न है कि वे कब चेवेंगे ओर ऐसी | 
एक सहजरामके लिए हम क्या रोयें ओर क्या शोक करें, अरुचिकर तथा विनाशकारी दुर्घटनाओंका होना कब रुकेगा!. 
आज तक सहखों, लाखों सहजराम आभूषण-प्रथाकी वेदी- या यह महांविनाश ही आलिङ्गन करनेको हमारी तथा हमारे 
पर बलि चढ़ चुके हैं ! लेकिन हमने अब तक आभूषणोंके प्रति समाजकी प्रतीक्षा कर रहा हे ? 


-+रामऋषि । 
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पशाब क भयङ्कर ददा के लिये 


एक नया ओर आश्चर्यजनक ईजाद ! -याने---- 
॥ 


सुजाक (गनोरिया) के हुक्मा दवा 


क्यात नपाई 
जगत्‌-विख्यात्‌ ` 


| चाहे जेसा पुराना या नया 
नक्कालोसे साबधान ! >>.“ प्रमेह या छजाक, पेशाबमें मंवाद आना, जलन 

| खरीदने से पहले दवाका होना, पेशाब रुक-सक्रकर या बूं द-बू'ढ आना, सून्नाशयके अन्दर घाव या सूजन || 
| नाम 'गोनोकिलर' और होना, स्वप्नदोष और धातु-क्षीणता औरतों तथा मदो की इस किस्मकी तमाम || 


| सुगा छाप सीलबन्द पेकेट भयंकर बीमारियोंको “गोनो किलर”? जइसे नष्ट कर देता हे । | 
; देख लीजिये । _ ` मूल्य ५० गोलीकी शीशी ३) रुपया । डाक खर्च अला । | 


|| एकमात्र बनानेवाला--डे० डो०एन० जसानी, (वि) विट्टलभाइ पडेल रोड, कई नं० ४ 
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` भारतके शस्त्रीकरणका खच 


काँग्रेसकी कार्यसमितिमें, और उसके बाहर, इधर जो 

१, उनके कारण एक नये क्षेत्रमें अडिसाके प्रयोग- 

का प्रश्‍न सबसे महत्त्वपूर्ण हो उठा है । वह क्षेत्र है विदेशी 
आक्रमणसे भारतकी आत्मरक्षाका ओर अन्तराष्ट्रीय 
सद्दुर्षीका । इन नये परिवधित क्षेत्रोंमें अहिसाके उपयोगके 
विषयमें इरएक कांग्रेस-जनको अपना रुख निश्चित कर लेना 
चाहिए । प्रत्यक्ष वस्तुस्थिति देखकर सम्भवतः इममेंसे कई- 


` एक घबरायंगै और शायद सही रास्ता न छें। जब कसोटी- 


की घड़ी आयेगी, तब हरएक क्या करेगा, इसके विषयमें आज 


ही कोई कुछ नहीं कह सकता । 
परन्तु इस प्रश्‍नसे सम्बन्ध रखनेवाली कुछ ऐसी महत्त्व- 


पूर्ण बातें हैं, जिनका अद्विसामें इमारी श्रद्धासे कोई सीधा 
सम्बन्ध नहीं है; पर फिर भी वे हिंसाके तरीकेके विरुद्ध 
निर्णायक युक्तियोंके रूपमें हठात्‌ हमारी बुद्धिको प्रभावित 


करती हैं । इन महत्त्वपूर्ण बातोंको निगाहमें रखते हुए हर- 
एक हिन्दुस्तानीके लिए यह निर्णय करना उपयुक्त होगा कि 
क्या भारतवर्षको भी आधूनिक तथाकथित सभ्य राष्ट्रोंकी 
गे जाना चाहिए ? उनका रास्ता हे हिसक युद्धके अत्यन्त 
परिणामकारक शाखास्त्रोंते अपने राष्ट्रको नख-शिखान्त 


छसजित करनेका । 
छोटी-छोटी स्थायी सेनाओंके दिन अब बीत :गये हैं। 


पुरातन काळें कुछ थोड़े-से इजार सिपाद्दी डी लड़ते थे ओर. 


मरते थे । राष्ट्रकी कोव्यवधि जनता अपनी साधारण जिन्दगी 
१४ 
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अमन-चेनसे बसर करती थी । आज तो हरएक प्रोढ़को-- 
पुरुषको तो निश्चय ही, और कभी-कभी स्त्रीको भी-फोजी 
कवायद और रिसालेकी शिक्षा लेकर एक दक्ष ओर निपुण 
फौजी घटक बनाना पड़ता हे । 

इस सबकी बदौलत प्रगतिशील मनुष्योचित सभ्य जीवन- 
का कितना भयङ्कर विध्वंस होता है, इसका में इस लेखें 
उल्लेख नहीं करना चाहता । यहां में संक्षेपमें भारतके 
शास्त्रीकरणके एक ही पहळूपर विचार करू गा । यदि भारतको 
एक ऐसा प्रभावशाली सेनिक राष्ट्र बनाना है, जा किसी भी 
आधनिक राष्ट्रके आक्रमणसे अपनी रक्षा कर सके, तो उसे 
संहार और आत्मरक्षाके आधनिकतम उपकरणोंसे सुसम्पन्न 
होना चाहिए । यही नहीं, उसे अपनी करोड़ोंकी जनतामेंसे 
अधिकांशको भी शास्रा्रोंसे सुसज्जित करनेका प्रबन्ध करना 
पड़ेगा ; और शान्तिके समय भी उन्हें उचित सेनिक -सिक्षा 
देते रहना होगा । उसे अपनी सेना, फौजी जहाजोंका बेड़ा, 
वायुयान आदि सब सामरिक साधन युद्धके लिए निरन्तर 
बिलकुल प्रस्तुत रखने होंगे । [ 

क्या यह सब बिना पेतेके हो सकता है ? ऐसी सेनिक 
दक्षता प्राप्त करनेके लिए क्या छोगोंको अपने आपपर कर 
लगाकर राष्ट्रका खजाना भरना नहीं पड़ेगा ? कहा जाता है 
कि ब्रिटिश साग्राज्यके विभिन्न घरकोंका फी-सिपाही 
सालाना फौजी खर्च नीचे लिखे अनुसार है :-- 


ब्रिटेन १८०) २० 
आस्ट्रेलिया ३०) स्‌० 
न्यूजीळण्ड १७।॥) रु० 


कि 
कनाडा: ८॥) ₹्‌० 
दक्षिण अफ्रीका ६) २० 
भारतवर्ष १।) रु० 


सेनिक क्षमताके विषयमें ब्रिटेनकी सतहपर आनेके लिए 
हरएक हिन्दुस्तानीको आजकी अपेक्षा १४० गुना अधिक 
कर सरकारको देना चाहिए । यदि हम ब्रिटेनकी एक-दुशांश 
सेनिक क्षमता भी प्राप्त करना चाहें, तो भी हमें आजकी 
अपेक्षा कमसे कम १४ गुना कर अपने आपपर छाद्‌ लेना 
चाहिए । क्या हम करोंका इतना बोझ सह सकते हैं ? क्या 
दम अपनी राष्ट्रीय शक्तिका इतना घोर अपव्यय कर सकते 
हैं कि आजकी अपेक्षा चौदइ गुनी कमाई केवल इसलिए करे 
कि इर साल इम उसे सरकारकै खजानेमें भर दें ? और सो भी 
जब कि इतना करनेपर आधुनिक शस्त्राखोंसे उसज्जित राष्ट्रके 
आाक्रमणते अपना बचाव करनेका केवळ एक दशाँश ही 
सम्भव रहे ? क्या चीनने अपनी सेनिक क्षमता बढ़ानेके लिप 
इर साल प्राणपणसे प्रयास नहीं किया ? और अपने लोगोंपर 
करोंका बोझ अधिकाधिक नहीं लादा ? लेकिन क्या इतना 
करनेपर भी वह बलवत्तर जापानके चंगुरसे अपने आपको 
बचा सका ? प्रत्येक वर्ष ज्यों-ज्यों चीन अपनी सेनिक क्षमता 
बढ़ाकर जापानके निकट पहुंचता है, त्यों-त्यों वह जापानको 
संहार ओर संरक्षणके नये-नये आविष्कार करके आगे क्‌च 
करता हुआ पाता है। | वध 

शसख्रीकरणकी इस होड़में हिन्दुस्तान केसे पार पा सकता 
है? क्या हम अपने भूखों मरनेवाले करोड़ों भाइयोंको असह्य 
सेनिक बोझसे कुचल डालें ? क्या हम इत्याके आयुधोंमें उड़ा 
देनेके लिए हो धन पेदा करनेको सारे राष्ट्रको फौजी कानून- 
से बाध्य करें ? ओर क्या यह सब करनेपर भी इम दूसरे 
राष्ट्रोंकी सेनिक क्षमताकी नित्य वर्धमान इयत्ता तक पहुंच 
पायेंगे ? 

हमारे लिए यही एक रास्ता है कि हम दूसरी तरहकी 
शक्तिका विकास करें और दूसरे प्रकारकी निपुणता प्राप्त करें, 
जिसके लिए धनकी आवश्यकता न हो और जो मनुष्यको 
पशुके स्तर तक न गिरावे ; अपितु उसे ऊंचा उठावे । यह 
शक्ति होगी आत्मबछकी , अहिसाकी, नेतिक पुरुषार्थकी । 
इस प्रकारका अमोघ अन्न गढ्ने ओर बरतनेकी होड़में 
हिन्दुरुतानकी फतद् होना बहुत सम्भव हे | | 


|.  . ७ ७ 


विश्वमित्र 


असफल नहीं रहा, यद्यपि उसकी शक्ति विशुद्ध नहीं थी इम... 


कुछ मात्रामें असफळ भले ही रहे हों, तो भी हिन्दुस्तानको 
जो रास्ता पकड़ना चाहिए, वह हमें स्पष्ट दिखा दिया गया 
है। जेसा कि में कह चुका हूँ, आज अहिंसामें सच्ची श्रद्धा 
बहुत थोड़े छोगोंकी हो, यदि कळ भारतपर आक्रमण हो जाये, ५ 
तो अहिंसाकी उपयोगितामें ऐसी सजीव श्रद्धा, जो हमारे. 
जीवनमें नित्य प्रकट होती हो, बिरला ही कोई बता सके। 
किन्तु फिर भी, शस्त्रीकरणते राष्ट्रीय संस्कृतिकी जो क्षति 
होगी, उसका विचार थोड़ी देरके लिए छोड़ दिया जावे तो 
भी, भारतकी जनतापर उसकी बदौलत करोंका जो प्राण- 
घातक बोझ छादा जायेगा, केवळ उसके लिहाजसे भी कई 
भारतवासियोंका शस््रीकरणकी योजनाका इढ़तासे विरोध . 
करना युक्तिसङ्गत होगा । 
--जयरामदास दौलतराम । 
आः र ९ ए 
युद्ध और आथिक पुनर्गठन | 
युद्धकालमें जहां कितनी ही कडिनाइयां उत्पन्न हो जाती 
हैं, वहां सबंसाधारणके लिए जो सबसे बड़ी कठिनाई उत्पन्न 
हो जाती है, वह है जीवनकी देनिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके 
लिए अपेक्षाकृत अधिक मूल्य देनेकी समस्या । इसीलिए 
वर्तमान युद्धके छिड़नेके साथ अर्थशाह्त्रियोंका ध्यान इस 
ओर गया है ओर इस बातकी आवश्यकता महसूस की जाने 
छगी है कि युद्धजनित परिल्थितियोकी प्रतिकूळता मिटाकर 


. किस प्रकार उन्हें अपने अनुकूल बनाया जाय । 


पिछले महायुद्धके दिनोंमें हमारे देशमै भी चीजोका मूल्य 
कितना बढ़ गया था और इस गरीब देशमै छोगोंको अपनी 
देनिक आवश्यकताओंके लिए भी कितनी परेशानियोंका 
सामना करना पड़ता था, इस बातको छोग भूले नहीं हैं। 
वर्तमान युद्धके सम्बन्धमें लोगोंके जो अनुमान हो रहे हैं, 
उनके अनुसार आम तौरपर विश्वास किया जाने लगा है कि 
वर्तमान युद्ध भी कुछ वपो तक चछ सकता है, अतः भारतकी 
आथिक अवस्थापर इसका परिणाम क्या होगा, इसपर 
विचार कर लेना चाहिए । 54% 20 
युद्धको लेकर जितनी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, उनमें 
चीजोंके मूल्य बढ़ जानेकी दी समस्या नहीं है, उनके प्राप्त 
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इोनेकी भी हे । अतः आवश्यकता इस बातकी है कि इम शान्ति-कालके लिए अगर इन उद्योग-धन्धोंका इतना 
देनिक आवश्यकताकी चीजोंमें जहां तक सम्भव हो, अपनेको महत्त्व है, तो युद्रकालके लिए तो ये अनिवायं हैं। इस. 
स्वावलम्बी बनायें। अगर थोड़ी सावधानीसे काम लिया जाय, समय कपड़े, कागज, चीनी आदि ऐसी वस्तु्ये हैं, जिनका 
तो. घरेलू आवश्यकताकी वस्तुयें आसानीके साथ देयार की सम्बन्ध देहातोंसे ही खूब हे और युद्धकालमें इनके दामोंमें 
आदे. जा सकती हैं। भारतमें विदेशोंसे आनेवाली वस्तुओमे ऐसी ही वृद्धि नहीं होगी, बल्कि आयात और उत्पादनमें कंठिनाई ` 
. ` दर्जनों वस्तुयें हैं, जिन्हें देहातमें भी तेयार किया जा सकता होने तथा लागत मूल्यमें वृद्धि होनेके कारण ग्रामीणोंके लिए 
क है, बते कि इस तरफ ध्यान दिया जाय और इसके लिए ऐसी इनका उपयोग काफी महंगा पड़ेगा । ऐसी दृशामें देहातियों- 
व्यवस्था की जा सके । यूरोपके कितने ही छोटे-छोटे देशोंमे, को अभीसे संभळ जाना चाहिए । 
ज्ञिनकी आर्थिक अवस्था काफी अच्छी नहीं कही जा सकती, दूसरी श्रेणीमें आनेवाले उद्योग-धन्धे ऐसे हैं, जिनके 
उच्योग-धन्धे सहयोग-समितियोंके सहारे चछ रहे हैं। परिवारमें पुनर्गठनकी आवश्यकताके लिए कई बातें अनिवायं हैं। इस 
| जितनी वस्तुओकी आवश्यकता होती है, सभी ग्राम-समितियों- दिशामें बहुत उपयोगी काम हो सकता है, यदि सहयोग- 
| के सहारे तेयार होती हैं और समितियां मामूली छाभपर--जो समितियोंका खूब विकास किया जाय । दस-दस, पांच-पांच 
गांवोंकी सफाई, स्वास्थ्य तथा समिति-सज्ञाळनके साधारण गांवोंके व्यक्तियोंको लेकर सहयोग-समितियां स्थापित कर, 
| खचीमें लगाया जाता है--ऐसी खारी वस्तुओंकी व्यवस्था छोटे-मोटे उत्पादनके कार्य आरम्भ कर सफलतापूर्वक चलाये 
| कर देती हैं । जा सकते हैं । इसके लिए बहुत बड़ी पूँजीकी आवश्यकता 
` इस देशमें इस प्रकारकी व्यवस्थायें सरळतापूर्वक की नहीं और न व्यवस्थाका प्रश्न ही इतना जटिल है कि र 
जा सकती हैं। पुराने जमानेमै वाणिज्य-व्यवसायके लिए अनेक विशेषज्ञोंके अभावमें इस कायको चछाया न जा सके । 
इस प्रकारके गिल्ड--श्रेणियां किस प्रकार सफलतापूर्वक चलती जगह-जगहकी स्थानीय आवश्यकतायें होती हैं ओर 
थीं, इसका विचार करना यहां जरूरी न समझा जाय, तो कच्चे माछक्रो आस-पासके अञ्चलोसे एकत्र कर छोटे-छोटे 
| भी पिछले कुछ वपोमें इस सम्बन्धमें दोनेवाली खोजोंके कछ-कारलाने खोले जा सकते हैं। एक ही अञ्चलसे थोड़ी- 
| आधारपर देहातोंके इस प्रकारके स्त्रावलम्बनकी धारणायें थोड़ी पूंजी एकत्र कर कच्चे माळ ओर मजदूरोंको लेकर ऐसे 
होती हैं । भारतोय उद्योग-घन्धोंकी जच करनेके लिए कुछ उद्योग-धन्धे शुरू किये जा सकते हें, जिनसे उत्पादित मालका 
| समय पहले जो रायल कमीशन नियुक्त हुआ था, उसने भार- छागत-मूल्य कम पड़ेगा और देहातोंकी बेकारीकी भी 
तीय उद्योग-धन्धोंको तीन श्रेणियोंमें विभाजित किया था। समस्या काफी अंशोंमें हळ हो सकेगी। रूस तथा यूरोपके 
थे उद्योग-धन्धे कुटीर-शिल्प, मध्यम श्रेणी तथा विशाल कितने ही दूसरे देशोंमें इस प्रणालीसे सफछतापूर्वक काम हो 
पेमानेपर उस्पादनके अन्तर्गत आते हैं। गांघीजीसे इन दिनों रहा है, अतः इसे स्वप्नदर्शियोंका स्वप्न नहीं समझना 
कुटी र-श्िलपोंको जितना प्रोत्साहन मिला है, उतना सम्भ- चाहिए । दैनिक जीवनकी आवश्यकताओंमें आनेवाली 
बतः किसीसे भी नहीं । अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सहुने वस्तुओंके इस प्रकारके उत्पादन और देहाती तथा कस्बाँके 
चावलकी छंटाई, चक्की, गुड़ तथा तेल आदिको ओर ध्यान बाजारोंमें इनकी खपत बहुत बड़ी समस्या नहीं हे, बशते कि 
लगाया है और उद्योग-घन्धोंके विशेषज्ञ इस बातसे सहमत इस दिशामें लान ओर व्यावहारिक बुद्धिके आधारपर बढ़ा 
हैं कि इस देशमें जहां बड़े-बड़े उद्योग-धन्धोंके लिए स्थान है, जा सके। 
वहां कुटी र-शिल्पोंके लिए भी हे । यह सब कास जहां देखनेमें यह तो छोटी-मोटी आवश्यकताओं ओर छोटी-मोटी 
साधारण छगते हैं, वहां इस अविकसित देशमें, जहां कृषिकी समस्याओंकी बात हुई। इनके आधारपर ही भारतके आथिक 
प्रधानता है, ये देहाती जनताके जीविकोपार्जनके साधन भी पुनर्गठनकी समस्याका समाधान नहीं हो जाता। आर्थिक 
हें । देहातोंमें कताई-बुनाईका प्रचार देहातके आथिक स्वाव- पुनगंठनके लिए उन सारे उद्योग-धन्धोंको बढ़ावा देना होगा, 
लम्बनके लिए कितना आवश्यक है, इसपर दो रायें नहीं हैं। जिनके विकासकी सम्भावनाथें इस देशमें हैं; पर जिनके लिए 
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अभी भी हमें दूसरे देशोंका मह ताकना पड़ता हे । इस 
प्रकारके उद्योग-धन्धोंके लिए कोयछा, लोहा, स्टील, क्रोमि- 
नन, अल्मूनियम, तांबा, शीशा, अब्ररख आदि कई वस्तुआं- 
की आवश्यकता होती है, ओर सभी जानते हैं कि भारतमें 
ये कच्चे माछ प्राप्य हैं । पर कितने दुर्भाग्यकी बात है कि इन- 
मेंसे कितनी ही वस्तुओोंको वह पहले बाहर भेजता और फिर 
उन्हें ही तेयारी माल तथा कल-पुजी आदि विभिन्न झरूपोंमें 
और भी अधिक मूल्यपर पुनः मंगाता है। अगर हमारे देश- 
का उद्योगीकरण होता, तो अपने ही कच्चे मालके तेयारी मालके 
रूपमें प्राप्त करनेमें उसे बीचकी हानि उठाने तथा आयात 
निर्यातके महसूलको देनेकी आवश्यकता न पड़ती । हमें इस 
प्रकारकी कितनी ही वस्तुओको लेकर अनावश्यक खर्च उठाना 
पड़ता हे । कितनी ही वस्तुयें ऐसी हैं जिनके उत्पादन एवं- 
तयारीके लिए खविधाये हैं; पर इस दिशामें हम फिर भी 
स्वावलम्बी नहीं हैं । 
हम कह चुके हैं कि थुद्धजनित परिस्थितियोंमें आयात- 
निर्यातको लेकर उठनेवाली समस्याओंपर साधारणत मनुष्य- 
का नियन्त्रण नहीं रह जाता। अतः जिन-जिन वस्तुओंको 
लेकर हमें विदेशोंका मुंह ताकना पड़ता है, उनमेंसे जिनके 
विकासके लिए छविधायें भारतको प्राप्त हैं, उनका विकास 
करनेका अवसर आ गया हे । भारतके उद्योग-धन्धोंके विशे- 
षज्ञोंने यदि छविधाओं ओर अवसरोंका उपयोग नहीं किया, तो 
आथिक पुनर्गझनकी समस्या साधारणतः हळ नहीं हो सकती । 
देशके उद्योगियोंका इधर ध्यान गया है, यह सन्तोषकी बात 
है; पर इस दिशामें उनके प्रयलोंको जरा और प्रगतिशील 
रखना होगा । 


रेाम-उद्योगका संरक्षण 


१९३८-३९ में भारतमें जितना नकली रेशम ओर इससे 
बना माळ आया, उसका सम्पूर्ण मूल्य २ करोड़ २४ लाखरुप्ये . 
था, जब कि १९३७-३८ में इसका मूल्य ४ करोड़ ८७ हुई 
रुपये था । यह कमी धागा ओर कपड़ा दोनोंमें हुई । 

हालके वर्षामें जापानसे ही सबसे अधिक माळ आ रहा 
था । किन्तु नकली रेशमके उद्योग-व्यवसायमें घाटा होनेसे 


वहां नकली रेशम बनानेका काम बहुत कम कर दिया गया... 


है ओर बहुत-से कारखाने चीन-जापान युद्धके पहलेसे ही केवल 
रेशमका रेशा तयारमें करने लगे थे। चीन-जापान युद्धके 
बादुसे कचा माळ मिलनेकी कठिनाइयोंके कारण नकली | 
रेशम ओर रेशमका रेशा तेयार करनेका काम रुई और ऊन- 
की तरह सरकारी नियन्त्रणमें ले छिया गया है और उसके 
दाम निर्धारित कर दिये गये हैं । 
१९३८-३९ में सब देशोंसे ९६ लाख रुपयेका कुछ १ 
करोड़ ७२ लाख पोण्ड नकली रेशमका धागा आया, जब कि 
इससे पहले साळ २ करोड़ ५ लाख रुपयेका ३ करोड़ १६ 
लाख पोण्ड आया था । 

१९३८-३९ में नकली रेशमके धागोंका आयात भी बहत 
कम पड़ गया ओर कच्चे रेशम और रेशमी कपड़ेके आयातमें 
भी कमी हुई । 

भारतीय रेशम-उद्योगके संरक्षणके लिए भारत-सरकारने 
१ फरवरी १९३९ से सब प्रकारके रेशमी मालके आयातपर 


चुङ्गी बेठा दी है और अनुचित आयातकी रोकथामका प्रा- कु 


पूरा प्रबन्ध कर दिया हे । 


बन 


यूरोपीय युद्ध और सुदूर एवेकी नयी व्यवस्था 


खदूर पूर्वमें जापान तटस्थ हे ओर चीनको पददलित करने- 
के लिए दूसरे राष्ट्रोके सहयोगका इच्छुक है । चीनमें जापान- 
को जिन कडिनाइयोंका सामना करना पड़ रहा है और 
इस विषयमे अभी उसे जो असफळतायें मिली हैं, उनसे वह यह 
चाहने छा हे कि दूसरे राप्ट्रोंको प्रसन्न रखते हुए भी, चीन- 
में उसकी स्वेच्छाचारिताके लिए पूर्ण अवसर न मिलनेपर भी 
अगर चीनको झुकाया जा सके, तो अच्छा है। मि० चेम्बर- 
लेनने टोकियो 'आसाही' को विश्वास दिलाया था कि इंग- 
लेण्ड पिछली बातोंको भुला देनेको तेयार है, बशते कि उसके 
उचित अधिकारोंपर हस्तक्षेप न किया जाय। उत्तरी चीनमें 
ब्रिटनक्री फोजें तबसे कम हुई हें । कम्यूनिस्ट रूसके रुखका 


पता ठीक-ढीक नहीं लग सका है, लेकिन इस बातकी अफ-. 


बाहे कम नहीं हैं कि दोनों देश चीनको लेकर समझोतेके 
पक्षपाती हैं। इस विषयमें सतोरू हसे गवाने “कण्टेम्पोररी 
जापान'में लिखा है :-- 

इस बातको जोरदार शब्दोंमें कहनेकी कोई आवश्यकता 


नहीं कि यूरोपीय युद्धसे जापान चीनमें कोई अनुचित लाभ 


नहीं उठाना चाहता और न चीनमें जिन दूसरे. राष्ट्रोंके 
हित हैं, उन्हें ही वह अनुचित रूपसे दबाना चाहता हे । 
चीनमें दूसरे राष्ट्रोंके हितोंपर जापान हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहता । इसकी घोषणा सरकारी अधिकारियों द्वारा 
कितनी ही बार की जा चुकी है। 

साथ ही जापानी सरकारने कितनी ही बार इस बातकी 


भी घोषणा की है कि सुदूर पूर्व में जापान जिस नयी व्यवस्था- 
की स्थापना करना चाहता है, उसे सफलतापूर्वक कार्या- 
न्वित करनेमें बह उन सभी राष्ट्रोंके सहयोगके प्रति कभो 
अनिच्छा नहीं दिखा सकता, जो उसके प्रति सहानुभूति रखते 
ओर उसे समझते हैं । अबे मन्त्रिमण्डछने अपनी पहली ही 
घोषणामें कह दिया था कि “जापान विश्वकी उन्नतिके लिए 
उन सभी राष्ट्रोंक साथ प्रसन्नतापूर्वक सहयोग करेगा, जो 
उसकी स्थिति समझते, उसके प्रति सहानुभूति एबं उससे 
मैन्नी-माव रखते और उसे सहयोग देना चाहते हैं। लेकिन 
जो राष्ट्र ऐसा नहीं करना चाहते, उनके साथ वह दृढ 
सङ्कल्पसे देसा ही व्यवहार करना चाहेगा।”. जापानकी 
यह आधारभूत नीति हे और यूरोपीय युद्ध छिड़ जानेसे भी 
इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ हे । इस सम्बन्धमें इतना ही 
ओर कह देना काफी होगा कि जापान चूंकि दूसरी शक्तियों- 
से सन्तोषजनक सम्बन्ध बनाये रखना चाहता है ओर नयी 
व्यवस्था तथा राष्ट्रीय छरक्षाको बनाये रखनेके लिए उसे 
जितनी बातोंकी आवश्यकता है, उसमें यह सहज बुद्धिका 
काम है कि वह दूसरे राष्ट्रोंसे झगड़ा मोल नले। ऐसी 
दशामें वह दूसरे राष्ट्रोंके साथ व्यर्थं ही छड़ाईमें क्‍यों पड़े । 
पूर्वी एशियामें जापान जिस नयी व्यवस्थाकी स्थापना 
करना चाहता है, वह केवळ अपने ही स्वार्थाके लिए नहीं, 
बल्कि दूसरे पड़ोसी राष्ट्रोंकी मेत्रीके आधारपर जापान, 
मञ्चूको और चीनके अस्तित्व एवं सामूहिक विकासके लिए 
भी आवश्यक है। इसका उद्देश्य हे बोल्शेविक विचारधारा- 
के प्रति संयुक्त मोर्चा तैयार करना और आर्थिक पुनर्गठनके 


ह सामूहिक प्रयल । इसका आधार है पूर्वी एशिया ओर 
अन्ततोगत्वा समस्त संसारकी शान्तिकी स्थापनाका आदर्श । 
इसलिए संसारसे जापान सिक यही चाहता है कि वह चीनकी 
वास्तविक स्वाधीनताका मर्म समझे, वह उसकी अछ ओप- 
निवेशिक शङ्कळासे उसकी मुक्ति ओर उसको राष्ट्रीय एकता- 
का वास्तविक मर्म समझे । 

यूरोपीय युद्धक कारण चीनको लेकर अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धमें काफी परिवर्तन हो जायेंगे, इस बातकी आम तोर- 
पर. कल्पना को जाती है । लेकिन यह कहना तो अभी समय- 
से बहुत पहले है कि यूरोपीय राष्ट्र जापानपर चीनको लेकर 
जो दबाव डालते रहे हैं, वह इतनी जल्दी नगण्य हो जायगा । 
उदाहरणार्थ सोवियट यूनियन सुदूर पूर्वमे स्पष्टतः आगे 
बढ़ रहा है । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी लड़ाकू देशोंको चीनसे 
हट जानेके बाद उनके हितोंकी रक्षाका भार लेता दिखाई पड़ 
रहा है, जेसा कि तटस्थ रहकर प्रशान्त अञ्चलपर उसके ऐसी 
खतक इष्टि रखनेसे स्पष्ट हो जाता हे । ऐसी परिस्थितियोंमें 
इस बातकी कल्पना नहीं की जा सकती कि जापानपर 
अन्तर्राष्ट्रीय दबाव इतनी जल्दी ढीला पड़ जायगा । 
इसलिए इन अवस्थाओंमें जापान यूरोपीय युद्धसे चीनको 
लेकर न तो आशावादी हुआ है ओर न निराशावादी । 
उसने हृढ़ताके साथ अपनी स्वतन्त्र स्थितिकी रक्षा करनेका 
सङ्कल्प कर लिया है और यूरोपकी स्थितिपर सतक दृष्टि 
रखते हुए चीनमें वह नयी व्यवस्थाकी स्थापनाका कार्यक्रम 
आगे बढ़ाते चलनेपर तुळा है। जापानके लिए यही सबसे 
बुद्धिमत्तापूर्ण रास्ता है, यह समस्त जापानियोंका विश्वास है 
और इस प्रयलमें वे जापान-सरकारके एक स्वरसे समर्थक हैं । 


 हिटलरके पतनके वादका जर्मनी 


`` हिरछरके पतनके बाद जर्मनीका कार्यक्रम क्या होगा, 
इस सम्बन्धमें हिटलर-विरोधियों द्वारा तरह-तरहकी बातें 
कही जा रही हैं। इस विषयमें सबसे अधिक महत्त्व उस 
कार्यक्रमको दिया जा रहा है, जिसे डा० ओटो स्ट्रेसर तथा 
डा० हरमान राशनिगने पेश किया है। डा० ओटो जमंनी- 
की सबसे प्रबळ हिटलर-विरोधी संस्था “ब्लेक फ्राण्ट' के 
संस्थापक तथा डा० हरमान डेख्जिग सीनेटके भूतपूर्व प्रेसि- 
डेण्ट हैं । इन व्यक्तियोंने समस्त हिटछर-विरोधियोंको एकत्र 


कर जिस कोन्सिलकी स्थापना की है, उसका उद्देश्य जमंनीसे 
हिटछर एवं नात्सीवादका अन्त करना है। उसका यह भी 
उद्देश्य है कि हिटळरके अन्तके बाद जमंनीमें कम्यूनिज्मके 
प्रचारको रोका जा सके । 

उक्त कोन्सिलने इस सम्बन्धमें दस बातें रखी हैं-- 

(१) वर्तमान युद्धकी जिम्मेदारी हिटलरकी शासन- 
प्रणालीपर हे । 

(२ ) परिस्थिति ओर न बिगड़ने पाये, इसलिए जमनों- 
को शीघ्रातिशी प्र हिटलरवादका अन्त कर हिटळरसे जमंनी- 
का पिण्ड छुड़ाना चाहिए । 

(३ ) हिटलरके पतनके बाद नये जर्मनीको हिटलर द्वारा 
किये गये अत्याचारों, हानियों तथा पशुवत्‌ आचरणोंसे 
होनेवाली क्षतियोंकी पूर्ति तत्काल तथा बिना किली शतके 
करनी चाहिए । 

(४ ) पोलेण्ड ओर जेकोस्लोवेकियाको तत्काल पुन 
स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित करना चाहिए और सरकारी तथा व्यक्ति- 
गत खूपसे होनेवाली हानियोंकी पूर्ति जर्मनीको करनी चाहिए । 

(५) आस्ट्रिया ओर छडेटन प्रान्तके सम्बन्धमें राष्ट्र- 
सङ्घके तत्वावधानमें लोकमत संग्रह करना चाहिए। 

(६ ) अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओंके निपटारेके लिए पझु- 
बलका सहारा लेना एकदम नाजायज करार देना चाहिए 
और सभी राष्ट्रोंको निरघ्त्रीकरणका सिद्धान्त अपनाकर 
उसे कार्यान्वित करना चाहिए । सभी राजनीतिक एवं आथिक 
प्रश्‍नोंके छलझाने और उनपर अन्तिम निर्णय देनेका अधिकार 
राष्ट्रसहुके हवाले कर देना चाहिए । 

( ७) जमंनीके भीतर होनेवाले समस्त अत्याचारोंका 
अन्त, नाजी प्रणालीका अन्त कर उन छोगोंपर मामला 
चलाना चाहिए, जिनपर जघन्य कार्याके करनेकी जिम्मेदारी 

है । जिन्हें सताया गया है, उनकी क्षतिपूति तथा समस्त 
नागरिकोंके लिए गणतन्त्रात्मक अधिकारोंकी व्यवस्था करनी 
चाहिए । 

(८) सारी शक्तियां केन्द्रित न हो जायें, इसलिए 
जमेनीमै सङ्घ-शासनकी व्यवस्था की जाय । ऐतिहासिक 
आधारपर प्रान्तोंका बंटवारा हो ज्ञाय ओर प्रशाको टकड़े- 
रकड़े कर डालना चाहिए, जिससे फिर कभी एक ही जगह 
शक्ति केन्द्रित न हो सके । 
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( ९ ) जमंनीको सेन्य-प्रगालीमें परिवर्तन किया जाय, 
इसके लिए या तो अनिवार्य सेन्य-शिक्षाका कानून उठा दिया 
जाय अथवा इसकी अवधि घटा दी जाय । 

(१०) उपनिवेशोंकी समस्या छलझानेके लिए कोन्लिलकी 


` रायमें एक यूरोपियन उपनिवेश कम्पनीकी स्थापनाकी आव- 
' श्यकता है, जिसमें सभी यूरोपीय राष्ट्र सम्मिलित हों । 


इन बातोंके आधारपर उक्त नात्सी-विरोधी कौन्सिल 
जमंनीमें प्रचारकाय आरम्भ करना चाहती हे । इस सम्बन्ध- 
में अगर सफलता मिल सकेगी, तो निश्चय ही जमंनीमें बड़े 
आमूल परिवतन हो जायेंगे । 

उसकी शर्तसे स्पष्ट प्रकट होता है कि उक्त कोन्सिल यद्यपि 
जर्मनीके नागरिक अधिकारोंके लिए चिन्तित हे और जेको- 
स्छोवेकिया और पोलेण्डकी स्वाधीनताकी उसे परवाह है; पर 


` डपनिवेशोंको इसी प्रकारके अधिकार देनेके; कौन्सिल 


विरुद्ध जान पड़ती हे । उपनिवेशोंको लेकर समस्त यूरोपकी 
जो मनोवृत्ति है, वह बहुत कुछ ऐसी ही है। सभी यूरोपीय 
राजनीतिकी अशान्तियोंको मिटाना चाहते हैं; पर उप- 
निवेशोंको सभी इसी प्रकार सदाके लिए दासताकी श्यङ्खला- 
में बांधे रखना चाहते हैं। इस सम्बन्धमें यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि.कोन्सिलमें उपनिवेशोंके लिए जो बात 
रखी गयी हे, उसे अगर कार्यान्वित किया जाय, तो समस्त 
यूरोपीय शक्तियोंका एक ऐसा गुइ बन जायगा, जिसका 
विरोध करना उपनिवेशोंके लिए प्रायः असम्भव-सा हो 
जायगा । 

योजनाकी दूसरी बातें हिटळरके पतनके बादकी 
सम्भावनाओंमेंसे हैं, अतः ये नात्सीवादके विरुद्ध वर्तमान 
मनोवृत्तिकी सूचना देती हैं; पर ये कहां तक चरितार्थ हो 
सकंगी, यह युद्धके परिणामोंपर ही नहीं निर्भर करता, इस 
योजनाके प्रति दूसरे राष्ट्रॉके तत्कालीन विचारपर भी 
निर्भर करता है । 

ब्रिटेन सुदूर पूवसे हट रहा हे ? 

चीनकी कम्यूनिष्ट पार्टीके मुखपत्र “सिन ह्वा फिन पो? ने 
दूर पूर्व-सम्बन्धी ब्रिटेनकी नीतिपर लिखते हुए कहा है :-- 

ब्रिटिश नो-सेनाके अधिकारियोंने शङ्वाई और हेड्ठोके 
बीच यांगसी नदीपरसे पांच गनबोटोंको इटा लेनेका निर्णय 
किया है । इस निर्णयका उदूर पूर्वमे होनेवाळी घटनाओंके 


लिए काफी महत्त्व है, इसलिए चीनियोंको इस बातको अच्छी 
तरह समझ लेना चाहिए । | 

ब्रिटिश गनबोटोंके इटनेकी आशा यूरोपीय युद्धके छिडने 
के आधारपर की जाती थी । गनबोरोंका हटाया जाना 


स्वयं उतना महत्त्वपूर्ण भले ही न हो; पर खदूर पूर्वमें ब्रिटेनका 


प्रभाव निरन्तर घटता जाता है और परिणामतः ब्रिटेनकी 
सुदूर पूव-सस्बन्धी नीति परिवर्तित होती जा रही है। . 

सुदुर पूर्वमे न्रिटिनके अपार स्वार्थ हैं, लेकिन यरोपीय 

द छिड़नेके बादसे इन हितोंको धक्का लगा है। जापानसे 

समझौता करके ब्रिटेन इन स्वाथोकी रक्षा करना चाहता है। 

लेकिन इतिहास बताता है कि ब्रिटेन खदूर पूर्व सम्बन्धी 

अपनी नीतिमें बराबर गलतियां ही करता आ रहा है। 


१८९३ में होनेवाली इंगलेण्ड-जापान-सन्धिके फलस्वरूप 


जापानने चीनको शिकस्त दी । इसका परिणाम यह हुआ 
कि जापान, जो तब तक द्वितीय श्रेणीका शक्तिशाली राष्ट्र 
था, चीनको हराकर प्रथम श्रेणीका राष्ट्र हो गया । 
१९०२ की इंगलण्ड-जापान-सन्धिका ही परिणाम था, 
जो रूसको हरानेमें जापानको सफलता मिल सकी । 
अमेरिका द्वारा इंगछेण्ड-जापान-समझोतेपर दबाव पड़ने 
तथा उसके भङ्ग होनेके बाद भी निटेनका रुख जापानके प्रति 


. बराबर सहानुभूतिपूर्ण रहा । १९३१ में होनेवाली सुकदन- 


की घटनाके बाद अब तक उसकी ऐसी ही नीति रही है। 
ग्रेट ब्रिटेन यद्यपि भली भांति जानता है कि चीनमें किसी भी 
तीसरी शक्तिके हितोंका जापान अन्त कर डालना चाहता 
है; पर सुकदनको घटनाके बादसे ब्रिटेन बराबर जापानके साथ 
समझोतेकी नीति बरत रहा है। । 

सच तो यह है कि जापानी आक्रमणका अन्त कर 
डालनेके लिए चीनको सहायता देनेकी अपेक्षा ब्रिटेन इस 
बातकी आशा करता है कि जापानी आक्रमणका .एक 
सोमाके भीतर ही अन्त हो जायगा । पिछले वर्षामे ब्रिटेनकी 
नीतिका सञ्चालन इसी उद्देश्यको ध्यानमें रखकर हुआ है। 


चीनके लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है; पर साथ ही ब्रिटेन- र 


के लिए भी यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, जिसके अधिकारों 
गौरव एवं सम्मानपर इस नीतिसे कुडाराघात हुआ है। 

ग्रेट ब्रिटेनके अधिकारी चीनको एक प्रबळ स्वाधीन 
राष्ट्रके रूपमे नहीं देखना चाहते । 
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बिससेग ` Bismag | 
से शीघ्र आराम मिलता हे! 


चिसमेग ( वाइसुरेटेड मेगनिसिया) Bismag ( Bisurated Magn- न /॥ 
85 ) पेटकी बीमारियोंकी अचूक दवा है। इससे कष्ट बहुत जल्दी कम होता | F 
हे। इससे पेट की रक्षा होती हे तथा पेट मजबूत होता है । आज ही बाइ- 
सुरेटेड मेगनिशिया ( 35७४० !॥2४॥९४।३ ) पावडर या टिकिया का 
सेबन कीजिये। जिस तरह से इससे दर्द दूर होकर आराम मिलता है 


। 

। छ e 
| | Bisurated Magnesia 
| ( gnesia) उससे आप चकित रह जायेंगे । 


| ( ब इसुरेटेड मगनेशिया ) 


। * इस अं निशानको मेग “Re ११ | 
| penn क्क मी 
€ करने वाले कीटाणु 

| | i रक्त का बहाव दूषित होने से ही प्रायः चर्म रोग होता है । 

| की हम लोगों के प्रमाणो से तथा बराबर इ मकी बढ़ती माँगो से 

| 4 20 हम छोगों को विश्वास हो गया है कि सुरबल्ली कषाय विश्वसनीय 

| रक्त परिशोधक है । . | 

| ८:औन्स की शीशी आप भी परीक्षा का देखिए । 


"* “सुखी कषाय” 


सभी बड़े दवाखानों में 
मिलता हे । 


दृप्त रक्त को छ शुद्ध करता है, कमजोर नसों को 
शक्तिशाली बनाता है । | 


~ 


दक्षिण 'भारतमें हिन्दी 

दक्षिण भारतमें कई वर्षाले दिन्दी-प्रचारका बड़ा डोस 
कार्य होता आ रहा है। प्रदर्शनसे दूर रहकर चुपचाप प्रशंस- 
नीय काम करनेवाली शायद ही कोई ऐसी संस्था हो, जेसी 
मद्रासकी हिन्दी-प्रचार-सभा है । अभी उस दिन श्री महादेव 
देसाईकी अध्यक्षतामें उसका वार्षिकोत्सव हुआ है, जिसमें 
अध्यक्षने कहा: ह 

गांधीजीके चिरस्थायी कार्यामें जेसे खादी एक बड़ा कार्य 
समझा जायगा, वेसे ही बिछुड़े हुए दक्षिण भारतको उत्तर 
भारतके साथ एक भाषाकी अट्ट श्यह्ठुळामें जोड़ देना भी 


~ 


` एक बड़ा कार्य माना जायगा । 
सिफ साल-भरके लिए, इम हर रोज, एक घण्टा हिन्दु- ` 


स्तानी खीखनेकी प्रतिज्ञा ले छें। विदेशी देवी अंगरेजीकी 
पूजामे आप अपने जीवनका चोथा हिस्पा बिताते हैं । अपनी 
राष्ट्रदेवी हिन्दी-माताकी पूजामें एक खाल तक प्रतिदिन 
एक घण्टा नहीं दे सकते हैं ? 
हम किसी भी भाषाको तबाह ( नष्ट) नहीं करना 


चाहते हैं । प्रत्येक प्रान्वकी भाषा फूले-फले, ओर बढ़े। परन्तु 
साथ-साथ राष्ट्रीय कार्थाके लिए यह आवश्यक है कि हम 
सब हिन्दुस्तानी भी जान लें । हिन्दी-हिन्दुस्तानीके प्रचार- 


का इतना ही उद्देश्य है। भंगरेजी साम्राज्यकी भाषा थी; 


और है। पर साम्राज्य खतम हो रहा है। “हिन्दुस्तानी” 


स्वराज्यकी भाषा है, और स्वराज्य दिखाई दे रहा है-- 


इतना हम समझ लें, तो कोई झगड़ा नहीं रहेगा । 
१९ 


उसी भाषणमें श्री महादेव भाईने दक्षिण भारतके राष्ट्र- 
भाषा-प्रचार-कार्यके आंकड़े भी दिये हैं, जो देदाके उन सभी 
लोगोंका ध्यान खोंचते हैं, जो सिफ अखबार पढ़कर ही यह 
मान बेठे हैं कि दक्षिणमें तो हिन्दीका घोर विरोध है। घे 
लोग कृपया ध्यान दें ओर अपने मित्रोंको भी बतावें :-- 

आज दक्षिण भारतमें हिन्दी सीखनेवालोंकी संख्या ८ 
लाख हो गयी हे । दिन्दी-परोक्षामंमें बेडनेवालोंकी संख्या 
८० हजार, हिन्दी केन्द्रोकी २००० और हिन्दीकी तालीम 
पाये हुए शिक्षकोंकी ८०० हो गयी है। दिन्दीके मौजूदा 
केन्द्र ६०० हैं, सन्‌ ३१ से अब तक १,२०० स्नातक निकल 
चुके हैं, ७० पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और उनकी २८ . 
लाख प्रतियां निकल चुकी हैं । आजकल २०० हाई स्कूछोंमें 
हिन्दी सिखायी जाती है। प्रचारकोंकी संख्या १२० है, 
ओर इस प्रचार-कार्यमें १० छाख रुपये खर्च किये जा चुके 
हैं। भें जानना चाहता हूँ कि आंगरेजी प्रचारका, जो जोर- 
शोरसे हो रहा हे ओर सरकारसे जिसे धन और साधन- 
का पूरा सहारा मिलता है, इतना परिणाम आ सकता था 


क्या ? दक्षिणके चारों प्रान्तांमें साक्षरता कितनी है, उन 


साक्षरोंमेंसे अंगरेजी जाननेवाले कितने हैं, यह देखनेसे आपको 
पता चलेगा कि हिन्दी-प्रचारने उसके झुकाबलेमें कितने 
साक्षर ओर दिन्दी जाननेवाले व्यक्ति पैदा किये हैं। 

माननीया श्रीमती पण्डित । लेखक -श्रीराम हुर्गा- 
प्रसाद रस्तोगी “आदश!; कागज, छपाई-सफाई साधारणतया 
अच्छी; प्-संख्या २५३; मूल्य १॥); प्रकाशक--रस्तोगी 
प्रकाशन भवन, दारागझू, प्रयाग । , 
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प्रस्तुत पुस्तकमें, जेसा कि इसके नामसे ही स्पष्ट हे 
श्रीमती विज्ञयक्ष्मी पण्डितके सम्बन्धमें प्रकाश डाला गया 
है। लेकिन प्रसङ्गवशात्‌ नेइरू-परिवारके दूसरे व्यक्तियोंके 
विषयमै भी बहुत-सी बातें मिलेंगी । नेइरू-परिवारका 
भारतकी राजनीतिमें जो महत्त्व है, वह सभीपर विदित हे । 
साथ ही उनका सामाजिक जीवन भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
है। रस्तोगीजीने इस पुल्तकमें दूसरे लेखकोंकी समय-समय- 
पर लिखी गयी बातोंका भी प्रसङचशात्‌ सङ्कलन कर इसे 
बड़ा मनोरञ्क बना दिया हे । जीवनियोंमें एक दोष होता 
है कि अगर वे मनोरहुक ढड़से न लिखी गरी, तो 
साधारणतः पढ्नेको जी नहीं चाहता । पर प्रस्तुत पुख्तकमें 
जिन व्यत्तियोके सम्बन्धमें लिखा गया हे, उनके सम्बन्धमें 
सभी पाठकोंको बहुत कुछ जानते हुए भी और कुछ जान 
लेनेकी प्रवृत्ति होती है। ओर फिर लेखककी लेखनशेली 
अच्छी है, अतः पुस्तक-प्रेमियो द्वारा पुस्त्क अपनायी 
जायगी, इसमें सन्देह नहीं । 

.सुमनाङजलि । लेखक--श्री अनूप शर्मा एम०ए० एुछ० 
टी०; प्रकाशक-हिन्दी ग्रन्थरलाकर कार्यालय, बम्बई; कागज, 
छपाई-सफाई-छन्द्र; पृष्ठ-संख्या १८७; मूल्य दो रुपये। 

सुमनाञ्जछि श्री अनूपत्रीकी कुछ कविताओंका संग्रह 
है। शारदावतरण, चित्तौइ-दर्शन, ताजमहल, पुष्पलेखा, 
दुण्डी-प्रयाण और शाह्ठाईमें शान्ति आदि १६ कवितायें 
इस संग्रहमे हैं। अनूपजीकी कवितायें कल्पना और छरुचिका 
परिचय देती हैं और साथ ही वे उन भही बातोंसे परे हैं, जिन्हें 
यथार्थवादके नामपर आजकल साहित्यमें छाया जा रहा है। 


_ लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि छमनाञ्ञलिका कवि केवळ . 


कल्पनाका उपासक है और वास्तदिकताओंसे दूर है। सच 
तो यह है कि उन्होंने कई विषयोंका इतना सुन्दुर और 
सजीव वर्णन किया हे कि पढ़ते-पढ़ते जेसे तसवीर सामने 
- आने लगती हैं। हां, उन्होंने ऐसी बातोंसे सफलतापूर्वक 
बचनेकी कोशिश की है, जिन्हें रहस्यवादके नामपर आज 
साहित्यमें प्रचारित किया जा रहा है और जिनका रहस्य 
उनकी भस्पष्टतामें ही छिपा हुआ हे । एक तसबीर देखिये :-- 
“एक सफ बार जुते आते अति लाघवसे , 
नाले बह सोलह कलानिधिं द्वितीयाके । 
उत्थित कशा हे पाकशासन-शरासनकी 


चारों पुच्छ शम्पा हिम छवि रमणीयाके । 
चक्र किरणोंकी बनी लित लगाम लोम? आदि । 
वनचरोंका एक अध्ययनपूर्ण चणन देखिये :— 
शाखाम्रग शालियों पे शाखामगियोक सङ्ग , 
कुछ छनते-से कान ऊंचे किये बेछे हैं। 
अमित अभीतिसे अभङ्गग्रीव शावकोंको , 
समुद्‌ विहङ्ग कोटरोंमें लिये बेठे हैं। 
चित्तोड़-दशेन, ताजमहल. तथा दण्डी-प्रयाणके अन्तर्गत | 
कई कवितायें बड़ी ही मामिक एवं जोरदार हैं। हिन्दी- 
कविताक वर्तमान 'विरह-रुदून ओर चीत्कारके बीच काफी . 
दिनोंके बाद छमनाञलिकी रचनाओंने एकरसता मिटायी . 
और एक स्वस्थ दिशाकी ओर सङ्केत किया है । 
नीला लिफाफा । लेखक--श्री छक्ष्मीचन्द्र वाजपेयी; 
प्रकाशक--सतयुग आश्रम, इलाहाबाद; छपाई-सफाई साधा- 
रणतः अच्छी; पृष्ठ-सं्या १५९; मूल्य .१) 
प्रस्तुत. पुरुतकमें वाजपेयीजीकी एक दजन कहानियां 
संगृहीत हैं। आरम्भमें श्री भगवती प्रसादुजी वाजपेयीका 
“अवलोकन? है, जिसमें उन्होंने वर्तमान पुस्तकपर अपनेः विचार 


` प्रकट करते हुए वर्तमान हिन्दी-कथा-साहित्यपर भी. एक 


नजर डाली है, जिसे विवादरहित: नहीं कहा जा. सकता। 
कई कहानी-लेखकोंके सम्बन्धमें वाजपेयीजी द्वारा प्रकट किये 
गये विचारोंसे तो असहमत होना ही पड़ता है, प्रस्तुत पुस्तक- 
लेखककी कहानियोंके सम्बन्धमें वाजपेयीजीके इस. कथनका 
भी समर्थन करना कठिन है कि “यह कहानियां तो आजके 
ओसत कथा-शिल्पीकी कृतियोंको अपेक्षा अधिक स्वस्थ. एवं 
खरी उतरती हैं ।!? जिन कहानी-लेखकोंका उक्त 'अवलोकन' में 


उल्लेख है, उनमेंसे अधिकांशने कहीं... ऊंची" चीजें दी हैं. और 


जिन 'अज्ञेय'ज्ञीके टेकनिकको-वाजपेयीजीने अपूर्ण बताया है 
उनकी अनेक कहानियों में उन्हें स्थायित्व प्रदान. करनेवाले 
तत्त्व हैं, लेकिन यहां हम वर्तमान .कहानियोसे दूसरी-कहा- 
निर्योकी तुळना नहीं करना “चाहते । 

“नीला लिफाफा की कहानियोंको पढ़नेके बाद इम जिस 
निप्कर्षपर पहुंचते हैं, वह यह है कि लेखकने जीवन और 
समाजको उस तरह देखनेकी कोशिश की है, जैसे कि 
हैं । इसलिए अगर स्थल-स्थलपर  अस्वाभाविकतायें न 
आ गयी होती, तो प्रस्तुत कहानियोंकी यह बात. स्तुतः 
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आकर्षक होती । आदश यदि कार्यान्वित दोनेकी क्षमता 


नहीं रखता, तो यथार्थवाइ-भी -भोंड़ा हो जाता है यदि चहत 
` सह्दी-सही.उतारा न जा सके। आजके शिक्षित समुदायमें ` 
ज्ञो विचार-धारायें बह रही हैं और आधुनिक. सभ्यताके : 


सम्पक में आनेसे इम: जिन -परिविर्तनोंके प्रवाहमें हैं, उनकी 
एक झलक इस-पुस्तकमें है। आजके सामाजिक जीवनमें जो 


. होता है कि उन प्रश्‍नोंके मनोवेज्ञानिक धरातलको देखनेकी 
अपेक्षा लेखक कुछ ऐसी बातें लेकर ही चल पड़ा है, जो ऊपर- 
की हैं। जेसे प्रसङ्गोंको इन रचनाओंमें उठाया गया है, उनको 


इन्द्रो की बात-लेखकने उतने मार्मिक ढड़से नहीं रखी, और 
इसलिए कई आकर्षक उपकरणोंको लेकर बननेवाली कृतियां 
भी उतनी सजीव नहीं हो सकी हैं। 


हमारे वर्तमान जीवनमै पाश्चात्य सभ्यताके सम्पर्के 
कारण जो बातें आयी हैं, उनका वर्णन करते समय हमे इस 
बातको ध्यानमें रखनेकी आवश्यकता है कि हम उनका 
उपयोगं करते समय गछतियां न कर जायें। कुछ वाक्य 
देखिये : — 

“चाय बिस्कुट, टोस्ट । कांटेसे काट-काटकर टोस्ट 
खाया । बाय छोट आया । काँपता बोला--हुजूर चह नीले 
रंगका : लिफाफा ...अंगीडी......में गिर...खाक बन गया । 
( पृष्ठ २० ) । 

“शराबके चार घूंट अपने गलेके घाटसे उतार गया । 
फिर उसने कप--चीनी मिट्टीके कपको सामने- ठीक 
सासने--चट्टा नपर फेंक दिया । (पृष्ठ ७७) 

मेनेजर “ओर कुछ चाहिए १” 

६ (टेस्ट ११ 


वेटरने टोस्टकी प्लेटको भागे बढ़ा दिया।...... सामने 
झाग भरी शेम्पियन है... ...टोस्टके साथ उसके भी: घंट 
लेता चलता हे । (पृष्ठ ८०) 


चायके अन्तिम घंटको कण्ठके घाटसे उतारते हुए... 


“गलास अभी खाली नहीं हुआ था । टोस्टके अन्तिम : 


प्रश्न उठते हैं, उनपर लेखककी नजर पड़ी है; पर ऐसा माल्स - 


लेकर इम-एक चीत्कार खनते हैं; पर भीतंर चलनेवाले : 


टकड़ेको जिह्वारर रखकर फिर ग्लासको उडा लिया ।” 
( एष्ड८१ ) 

ऊपरके कुछ शब्दाँपर ध्यान देनेकी आवश्यकता है। 
पुर्तकमे सववत्र 'टोस्ट' बिखरे हुए हैं। कहानी-लेखकके 
पात्रांका यह इतना प्रिय भोजन है कि नाश्ता, लञ्च, डिनर, 
चाय; शरबत ओर शराब ओर वह भी “शेम्पेन' सभी अव- 
खरों ओर सभी पदार्थाके साथ टेबुछपर जरूर आता है। 
काँटेसे काट-काटकर टोस्ट खाना केसे सम्भव है और टेबुल 
मेनसंके वह कितना अनुकूछ है, शराबको चीनी मिट्टीके 
प्याले और चायको ग्लासमें पीनेकी प्रणाली अल्ट्रा माड- 
निज्मके कितने अनुकूल है, यह लेखकने सम्भवतः सोचनेका 
कष्ट नहीं उठाया । मेनेजरके पूछनेपर कि और क्या छाये, 
वेटरका टोस्टकी प्लेट बढ़ा देना ओर इजरतका शेम्पेन, 
चाय सभीके साथ टोस्ट. खाना ओर “अन्तिम टकड़ेकों?” 
“'कुनाइनकी गोलीकी भांति” जिह्वापर रखकर अन्तिम घंटके ` 
साथ “कण्ठके घाटसे उतार” देना, किलना सरुचिपू्ण हे, यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं । हमारा ख्याल हे कि हिन्दीके 
लेखक उन विषयोंके वर्णन करनेके प्रलोभेनको रोक सकें, जिनके 


_ सम्बन्धमें अच्छी व्यावहारिक अथवा प्रामाणिक जानकारी न 


हो,तो अच्छा है । “राम रद्दीम के लेखकने टेबुळका वर्णन किया 
है ओर गजबका किया है, अतः उसमें कोई बुराई नहीं हो 
सकती; पर इस पुस्तकका कोई पाठक अगर किसी होटलमै 
जाकर काँटेसे काट-कार्टकर टोस्ट खायें: और उसके अन्तिम : 
टुकड़ेको शेम्पेनके घूंटके साथ कण्डके घाटले उतार जाय; तो 
जानकारों द्वारा वह हास्यास्पद ही बनेगा । 
ऊपरके उद्दाहरणों में भाषाके उदाहरण भी मिल जाते हैं । 
श्री चाजपेयीजीमें कल्पना-शक्ति हे ओर उनकी शली भी 
आकर्षक है। वस्तुओके भीतर झांकनेकी उनको प्र्दृत्तिके 
भी लक्षण इन रचनाआंमें मिळते हैं। अतः अगर वे ऊंपरी 
बातोंके ही आकर्षणमें न भूलकर जरा और सरस भाषामें 
लिखनेका प्रयत्न करें, तो हमारा विश्वास है, उन्हे सफळ 
कहानी-लेखक बनानेवाले तत्व उनमें 'हें। आशा हैं, “नीला 
लिफाफा के बादकीं- रचनायें हमारे इस विश्वासको सच 
प्रमाणित करनेवाळी दागी । --दिव्यक्षक्षु' 
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 बाथसरायका भाषण ओर देशकी 
प्रतिक्रिया 


भारतमें अंगरेजी राज्यके लक्ष्यके सम्बन्धमँ समय-समय- 
पर घोषणायें होती रही हैं और तत्कालीन भारत-सचिव 
एडविन माण्टेग्यूकी २० आगस्त १९१७की “धीरे-धीरे-भारतमें 
स्वायत्त-शासन-प्रणालीके विकासके लक्ष्य”की घोषणा होनेके 
पश्चात्‌ ऐसी घोषणाओंकी संख्या बढ़ती ही गयी हे । इन 
घोषणाओंकी अनेक विशेषताओंके अतिरिक्त इनकी सबसे बड़ी 
विशेषता इनकी कूटनीतिक अस्पष्ट भाषा तथा छक्ष्यके कार्या- 
न्वित होनेकी अवधिको अनिश्चितता रही है । इसीलिए उस 
दिन बम्बईके ओरियण्ट छुबमें दिये गये वायसराय लाड लिन- 
छिथगोके भाषणको, जिस्म उन्होंने भारतके लक्ष्यको वेस्ट- 
मिनिस्टर स्टेट्यूटके ढड़का ओपनिवेशिक स्वराज्य बताया, 
राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसादने और घोषणाओंकी अपेक्षा 
अधिक स्पष्ट बताया; पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा ;--. 
“वायसरायने वेस्टमिनिस्टर स्टेट्यूटके ढड़के ओपनिवेशिक 
स्व॒राज्यकी बात कही है; पर यह स्पष्ट रूससे समझ लेना 
चाहिए कि कांग्रेसका लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता है ।” गांधीजीने 
इस वक्तञ्यपर 'हरिजन'में लिखते हुए कहा है : “ब्रिरेनमे मेंने 
विश्वाप्त नहीं खोया है, में छाड लिनलिथगोकी घोषणाको 
पप्तन्द करता हूँ । उसमें सम्मानपूर्ण समझोतेके अंकुर 
मोजद हैं ।” जा! 5 

डाकर राजेन्द्रप्रसाद कांग्रेसकै अध्यक्षकी हेसियतसे 
काँग्रेसही ओरसे प्रामाणिक वक्तव्य दे सकते हैं और उधर 
गाँवीजीका कांग्रेसपर--उनके साधारण सद्रुय नःहोनेपर ती-- 
जो प्रभाव है, उसे देखते हुए उनके वक्तव्यका भी मूल्य साधा- 


रण नहीं है; लेकिन दोनों वक्तव्योंमें जो भेद हे, वह भी स्पष्ट. 
हे। अतः सारे देशमें वायसरायके भाषण तथा राजेन्द्रबाबू . 
ओर गांधीजीके वक्तत्योंकी जो प्रतिक्रिया हुई है, वह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हे । कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनताका लक्ष्य घोषित कर 
चुकी है, अतः उसके अध्यक्ष उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। 
पर इस लक्ष्यकी घोषणाके थोड़े दिनों बाद ही गांधीजीने 
एक वक्तव्य निकालकर कहा था कि वे 'स्वाधीनताके सार- 
तत्वकोी लेकर सन्तुष्ट हो जायेंगे। यही दोनों बातें उक्त 
दोनों व्यक्तियोंके भाषणोंके अन्तरके मूलमें हैं। गांधीजी 
जब उस भाषणको पसन्द करते हैं ओर उस भाषणको लेकर 
उनकी जो प्रतिक्रिया है, उसका परिणाम जनवरीके मध्यमें 
वर्धामें होनेवाली कांग्रेस-कार्य-समितिके वाढविवादोमें भी 
लक्षित होता है, तब जो बातें आम तोरपर स्पष्ट हुई हैं-- 
इम उन बातोंको नहीं कहते, जो पढेकी ओटमें गांधीजी तथा 
वायसरायमें हो रही हैं, जेसा कि साधारणतः अनुमान 
रुपाया जाता है, ओर जिसपर साधारणतः लोगोंका विश्वास भी 
हे--उनके आधारपर साधारणतः यह निष्कर्ष निकाला जाता 
है कि कांग्रेसके पूर्ण स्वाधीनताके लक्ष्यके होते हुए भी वेस्ट- 
मिनिस्टर स्टेट्यूटके ढङ्गके ओपनिवेशिक स्वराज्यमें गांधीजी 
स्वार्धनताका सार तत्त्व पाते, अतः काँग्रेसको समझोतेके लिए 
तेयार कर सकते हैं। गांधीजीके उक्त वक्तव्यमें जिन उधारों- 
की बात कही गयी है, वे क्या हैं, यह ठो इमें मालम नहीं; 
पर सम्सानपूण समझोतेके लिए वे जब उसमें अंकुर पाते हैं,तब 
देशकी यह प्रतिक्रिया निराधार नहीं कही जा सकती कि वे 
सत्याग्रह नहीं, समझोतेकी सम्भावनाओंको{डी अधिक देखतेहें। 
वर्तमान परिस्थितियोंमें क्या वाञ्छनीय है और किस दिशामें 
कोन-सा कदूम_कितना उठाना चाहिए, इसपर विचार न करके 
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वी तो वेस्टमिनिस्टर स्टेट्यूटके अन्तर्गत जिस ओप- 
_निवेशिक स्वराज्य़रका ढांचा है, उसके अनुसार यदि भारतमें 
औपनिवेशिक स्वराज्यकी स्थापना हो जाय, तो क्या ऐसी 
स्वाधीनताका सारतत्त्व मिल जायगा, जो विधानतः नहीं, 
_ तो व्यवहारतः कांग्रेसके पूर्ण स्वाधीनताके छक्ष्यके प्रतिकुछ 
नहीँ है? इस सम्बन्धमें कई बातोंके स्पष्टीकरणकी आव- 
इयकता है । पूर्ण स्वाधीनता, औपनिवेशिक स्वराज्य एवं वेस्ट- 
_ मिनिस्टर स्टेट्यूटके ढड़के औपनिवेशिक स्वराज्यकी मौलिक 
झ्प-रेखाओंको समझ लेनेकी आवश्यकता है । 


पूणे और औपनिवेशिक स्वराज्य 

पूर्ण स्वराज्यकी व्याख्या यद्यपि स्पष्ट रूपसे कभी नहीं 
हुई; पर साधारणतः इसका अर्थ स्पष्ट है । अभी उस दिन डा० 
जी० एस० अरण्डेलको लिखते हुए राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद- 
जीने कहा था कि “कांग्रेसका प्रथम लक्ष्य ब्रिटिश साग्राज्यसे 
भारतको अछग करना है ।” इस एथक्‌ होनेके लक्ष्यके साथ 
कई बातें स्पष्ट हो जाती हैं। भारत अपने भाग्यका स्वथं 
निर्णायक हो, सभी आन्तरिक एवं वें देशिक प्रश्‍नोंपर उसीका 
नियन्त्रण हो, ब्रिटेन और भारत अछग-अछग राष्ट्र हों यह 
ब्रिटिश साम्राज्यले एथक्‌ दोनेके कांग्रेसके लक्ष्यका अर्थ है। 

औपनिवेशिक स्वराज्यकी परिभाषा करते हुए प्रसिद्ध 
राजनीतिज्ञ बोनरळाने कहा था :— 


“ओपनिवेशिक स्वराज्यका सारतत्त्व यह है कि उपनि- 
वेशाँको अपने भाग्यके निर्णयका अधिकार है, अपनी सेना- 
पर उनका नियन्त्रण हे और साम्राज्यकी रक्षाके लिए वे 
अपनी सेनाका केसा उपयोग करें, यह उनके अधिकारको 
बात है । ... ..औपनिवेशिक स्वराज्यका अर्थ उपनिवेशोंको 
स्वभाग्य-निर्णयका पूर्ण अधिकार है ।” इम्पीरियळ कान्फ- 
रेन्स ( १९२३ और १९२६) ने अन्तमें उपनिवेशोंकी परि- 
भाषा करते हुए कहा था “उपनिवेश ब्रिटिश साम्राज्यके 
अन्तत ऐसे राज्य हैं, जिन्हें स्वायत्त-शासनका अधिकार 
प्राप्त है, जो अपने आन्तरिक एवं वेदेशिक प्रश्‍नोंपर किसी 
प्रकार भी एक-दूसरेके नियन्त्रणमें नहीं हैं, वे ब्रिटिश कामन- 
वेल्थके स्वतन्त्र सदस्यकी हेसियतसे स्वतन्त्रता पूर्वक सम्बद्ध हैं।”” 

बेस्टमिनिस्टर स्टेट्यूट (१९३१) ने इस प्रकारके अधिकारों - 


को स्वीकार किया गया है और यद्यपि कहा गया है कि 


“इस ऐकूके कार्यान्वित होनेके बाद ब्रिटिश पार्लमेण्ट द्वारा. 


स्वीकृत कोई भी कानून किसी भी उपनिवेशमें, कानूनके 
झूपमें लागू नहीं होगा, जब तक कि उस कानूलमें स्पष्ट 
घोषणा न हो कि उक्त कानून-निर्माणके लिए उपनिवेशने 
आवेदन किया था और सम्मति दी थी, ” तो भी इतना 


_ तो स्पष्ट ही है कि ब्रिटिश कामनवेल्थ संयुक्तराज्य अमेरिका- 


की भांति कोई सङ्घ राज्य नहीं है। इस कामनवेल्थके अन्त- 


गत जितने उपनिवेश हैं, वे कामनवेल्थके अन्तर्गत हैं, उससे अलग | 


नहीं हैं । अतः काँग्रेसकी पूर्ण स्वाधीनताके लक्ष्य तथा स्टेव्यू ट- 
के अन्तर्गत जिस औपनिवेशिक स्वराज्यका ढांचा है, उसमें 
निश्चय ही अन्तर है। यद्यपि उपनिवेशोंको समानाधिकार 
प्राप्त है; पर कामनबेल्थके अन्तर्गत रहनेका अर्थ ही होता है, 
साम्राज्यका अङ्ग होना और परिणामतः साम्राज्यवादी नी तिका 
अङ्ग होना । यों विधानतः तो राष्ट्र-सहुमें भी भारतको स्थिति 
एक स्वाधीन देशकी है; पर उसकी वास्तविक स्थिति क्या ह, 
यह कितनी ही बार स्पष्ट हो चुका हे । भारत स्वतन्त्र रूपसे 
वहां कोई प्रस्ताव पेश नहीं कर सकता, उसका कोई भी 
प्रस्ताव सहुमें विचारार्थ रखा नहीं जा सकता, जब तक कि 
त्रिटेनकी ओरसे वह उपस्थित न किया जाय । 

उस वर्ष--१९३४ में हिन्दू महासभाके अध्यक्षने जब 
भारतके अल्पसंख्यकोंके प्रश्नको सहुके समक्ष विचारार्थ 
रखनेके लिए सङ्घके पास लिखा था, तो सहुसे आनेवाला 
उत्तर वही था, जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है। ऐसी 
दुशामें यह- कहनेकी आवश्यकता नहीं. कि ओपनिवेशिक 
स्वराज्य- चाहे वह वेस्टमिनिस्टर स्टेट्यूटके ढङ्गका ही क्यों 
न हो--पूर्ण स्वाधीनता, कांग्रेसके घोषित लक्ष्यके अनुकूछ 
नहीं हे। हां, यह बात दूसरी हे कि उसमें स्वाधीनताका सार- 
तत्व कितना है; क्योंकि इसकी व्याख्या गांधीजी ही कर 
सकते हैं । वही समझते हैं कि स्वाधीनताके सारतत्त्वोंसे 
उनका क्या अर्थ है। 

वायसरायकी उक्त घोषणाके सम्बन्धमें कुछ बातोंके 
स्पष्टीकरणकी आवश्यकता है। १९१७ से भारतमें उत्तर- 
दायित्व शासन-प्रणालीकी स्थापनाकी घोषणायें होती आ 
रही हैं ओर १९४० के प्रारम्भमें भी उन्हें दुहराया गया है; 
लेकिन कभी एक निश्चित अवधि न बतायी गयी कि आखिर 


५६८ 


. विभिन्न प्रान्तोंकी व्यवस्थापिका सभाओंमें विभिन्न: दलोंके 
टिकटपर चुने गये व्यक्तियोंको प्रतिनिधित्वका. अधिकार हे । 
इस दृष्टिसे भी छीगका भारतके समस्त सुसलमानोंका 
प्रतिनिधित्व करनेका दावा झूठा प्रमाणित हो जाता है। < 
अभी हालमें ही विभिन्न प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओंमें ` | 
समस्त सुललिम सीटों तथा मुसलिम लीगके सदुस्यांकी | 


यह प्रणाली कार्यान्वित कब दोगी। यदि ओनिवेशिक 
स्वराज्य ही भारतका लक्ष्य सान छिप्रा जाय, तो भी जब तक 
इसके छिए अवधि निर्धारित न हो जाये, तब तक तो १९४०- 
५०-६० किसी भी अवधि तक इन घोषणाओंको दुहराते 
रहनेका कोई अर्थ नहीं होता । वायसरायकी घोषणामें वेस्ट- 
मिनिस्टर स्टेट्यूटके उल्लेखकी इस देशमें बड़ी सन्तोषजनक 


प्रतिक्रिया हुई हे; पर उक्त स्रेट्यूटका ही रूप भविष्यमें केसा 
दोगा, इसे कोन कह सकता हे । कितनी ही बार इ गलेण्ड- 
के अनुदारदलियों द्वारा उक्त ऐकूको इंगलेण्डकी भूल बताया 
गया है ओर इसे कोन नहीं जानता कि पार्लमेण्टको कानून 
बनाने ओर बिगाड़ने,दोनोंका अधिकार हे । और फिर भारत- 
की अपनी समस्यायें हैं, यहांके अल्पसंख्यकों के प्रश्‍न हैं, यहांके 
देशी र ज्योंके साथ अळग-अळग ब्रिटेनके सन्धि-पन्र हैं, ऐसी 
दशामें यहांकी विशेष परिस्थितियोंके नामपर भारतमै औप- 
निवेशिक स्वराज्यकी वही रूप-रेखा-उक्त स्टेट्यूटके अन्त- 
गंत भी अन्यत्रके समान ही होगी, यहं भी स्वीकार न करने- 
के कारण हैं । 

इन परिस्थितियोंमें जहां इम ब्रिटेन ओर भारतके सदिच्छा- 
पूर्ण सम्बन्ध तथा इसकी सम्भावनाओंमें विश्वास रखते हैं, 
वहां वायसरायके उक्त भाषणमें इनके लिए वास्तबिक कारण 
उपस्थित हैं ओर उनके आधारपर ही, दूसरी और महत्त्व- 


पूर्ण बातोंके स्पष्ट .निपटारेके बिना ही, इसपर कांग्रेसकी 


स्वीकृतिकी सम्भावनाओंमें हमारा विश्वास, साधारणतः 
नहीं होना चाहिए । 
लीग छुसलमानोंकी प्रतिनिधि संस्था है ? 
मि० मुहम्मदूअछी जिन्नाके नेतृत्वमें मुसलिम लीगसे 
काँग्रेसने कितनी ही बार समझोतेके प्रय्न किये; पर पहले ही 
समझोतेके जिल आधारपर बाठचीतका सिलसिला ठीक नहीं 
हो सका, वह थी सुललिम छीगकी यह शर्त कि कांत्रस लीग- 
को भारतके सुसळमानोंकी प्रतिनिधि संस्था माने । काँग्रेसने 
इसे माननेसे इनकार किया है ओर इस विषयको लेकर 
कांग्रेलके रुखपर इन पृष्ठोंमें इम पहले भी प्रकाश डाळ चुके 
हैं। सुसलिम छीगकी सदस्य़ संख्या तथा देश-भरमें मोमिनों, 
शियों, अहरारोंकी संस्थाये, तथा छीगके कार्याका उनके 
द्वारा विरोध, यह सब प्रसङ्ग छोड़कर वेधानिक दृष्टिसे 
ही अगर इस प्रश्नको देखा जाय, तो मालूस होगा कि भारतके 


संख्याकी एक तालिका प्रकाशित हुई है, जो यों है :-- 


प्रान्त सुसलिम सीट लीग द्वारा प्राप्त | 
मद्रास > २५ १५५.०१ 
बम्बई २९ [ २०. 
बङ्गाल | ११७ ३९ 
युक्तप्रान्त ६४ २७ 
 पन्नाब ९४ ट १ 
बिहार ३९ ० 
सध्यप्रान्त १४ 6 
आसाम ३४ ९ 
सीमाप्रान्त ३६ ० 
उड़ीसा 3 ० 
सिन्ध ३३ - 
४८२ १०९ 


इस तालिकापे स्पष्ट हो जाता है कि देश-मरमें समस्त 
सुसलिम सीटोंमेंते एक चौथाई सीटें भी लीगको नहीं प्राप्त 
हो सको । इससे प्रमाणित होता है कि केवळ व्यवस्थापि- 
काओंको संड्य़ाओंके आधारपर ही कहा जाय, तो भी उन 
सुसलमानोंकी संख्या लीगी प्रतिनिधियोंकी अपेक्षा कई गुनो 
है, जो गेर-लोगियोंका प्रतिनिधित्व करते हें । अतः लीगका 
यह दावा झूठा है और इस दावेको कांग्रेस नहीं मानती, तो 
यह उचित ही हे । 

जिन्ना ओर अरबके घुसलमान 

पिछले दिनों जब आड प्रान्तोंमें कांग्रेसी मन्न्रि-मण्डलोका 
शासन था, तब उनके द्वारा होनेवाले अनेक कार्योको-- 
जिन्हें स्पष्ट रूपसे बतानेकी लीग अथवा उसके प्रेलिडेण्ट 
मि० जिन्नाने कभी आवश्यकता न समझी-_सुसलिम संस्कृति 
एवं धनके विरुद्ध मानकर सि० जिन्नाने सुक्ति-दिवस मनानेकी 


घोषणा कर दी थी । लीगने अपने ऊपर मि० जिन्नाके नेतृत्वमें 
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` मुसलिम घर्म और संस्कृतिकी जो स्वतः जिम्मेदारी ले छी 
है और उसको रक्षाके लिए भारतीय राजनीतिमें वे जो कुछ 
कर रहे हैं, उसे दूसरे देशोंके मुसलमान केसा समझते हैं, 
इसका पता भेण्ड सुम्तीके भतीजे मूला हुसेनीके उस 
_ > वक्तव्यसे छग जाता है, जो उन्होंने “हिन्दुस्तान टाइम्स'के 
` लन्दुन-स्थित संवाददाताको दिया है । उन्होंने मि० जिन्नाके 
> अनावश्यक ओर निराधार प्रदर्शनोंका हवाला देते हुए कहा 
“ध्ये प्रदर्शन अगर नियमानुकूछ किये गये थे, तो निश्चय हो 
ये अत्यन्त मूर्खतापूर्ण हैं। जिन्नाकी समझ तथा उनकी 
समय परखनेकी राजनीतिक क्षमता निश्चय ही दोषपुण ह्ै। 
भारतके ऐक्य एवं स्वाधीनताको खतरेमें डालकर उन्होंने 
मुसलमानोंके विरुद्ध काम किया है। भारतीय सुसलमांन 
.. आर भेदभाव बनाये ओर जारी रखते हैं ओर ऐसा करके वे 
ब्रिटेनके अनुदा रोंको शक्ति प्रदान करते हैं, जो अरब अथवा 
भारत किसीकी स्वाधीनता नहीं चाहते; तो उनके इस 
_कामसे इसलामकी उन्नति नहीं, उल्टे क्षति पहुंचती हे । 
हम जानते हैं कि अल्यसंख्यकोंके अधिकारोंकी छरक्षित रखना 
आवश्यक है; पर भारतके सुलङमानोंका पहला कर्तव्य अच्छा 
भारतीय बनना है, जेसा कि हमारा पहला कर्तव्य अच्छा 
फिलुस्तीनी बनना है, चाहे हम मुसलमान हों, चाहे ईसाई ।” 
लेकिन सच तो यह हे कि मि० जिन्ना भारतको एक 
राष्ट्र ही नहीं स्वीकार करते, अतः भारतकी एकता तथा 
राष्ट्रके नाते वे भारतकी स्वाधीनतामें भी विश्वास नहीं 
करते-भले. ही छीगके प्ररुतावोंमें भारतके लिए पूर्ण 
- स्वाधीनताका भी प्रस्ताव छया पड़ा हो । 
वे तो इसछामके नामपर खतरेकी घण्टी बजाते हुए सभी 
गणतन्त्रात्मक छघारोका विरोध करनेपर तुले बेडे हैं, अत 
मूला हुसेनीकी इस बातको वे स्वभावतः समझनेमें असमथ 
हो रहे हैं कि “सीरिया, पेलेल्टाइन, ट्रान्सजोडन तथा समस्त 
अरबके लिए कोई भी एक बात उतनी छाभद्रायक नहीं हो 
सकती, जितनी कि भारतकी स्वायत्त-शासनकी प्राप्ति ।” 


रूस-जमेन-स न्धिकी सम्सावनाय 
झूस-जर्म न-सन्धिका परिणाम अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओंमें 
` निरन्तर स्पष्ट होता जा रहा है। पोलेण्डपर आक्रमण करते 
हीं रूस उसमें हिस्सा छेने चळ पड़ा ओर जमनोंके न चाहने- 
पर भी रूस फिनलेण्डको आत्मसात्‌ करनेपर तुळ गया है। 


फिनलेण्डके साथ जर्मनी एक लम्बी अवधि तक रहा हे. और 
उसके खनिज पदार्थाते उसने लाभ उठाया है। पर किनरूण्डपर 
झूसका अधिकार होते ही जर्मनी न तो उसका लोहा. पाने- 
की स्थितिमें रह जायगा ओर न उस जळ-मार्गपर ही 
उसका कोई वास्तविक प्रभुत्व रह जाया, जो छोहेका 
आयात-मार्ग बना रहा हे । इतना ही नहीं, दूसरे स्केण्डी- 
नेवियन देशों में मी रूसका प्रभाव क्षेत्र विस्तृत होनेसे जमनी 
नहीं रोक सकता । उस दिशामें सके साथ जर्मनीकी मैत्री 
उसके हितोंके विरुद्ध ही गयी हे । 9.५ 
जर्मनो बाळकन देशोंमें अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता 
है । युद्धको लेकर जमनीके सामने जिन पदार्थीकी समस्या 
उठ खड़ी हुई या होगी, उसका समाधान बालकन राज्योंमे 
हो सकता है, और इसीलिए जर्मनी चाहता है कि (१) 
बालकन राष्ट्र सचमुच तटस्थ रहें ओर जर्मनीसे व्यापार करें, 
(२) बालकनसे ब्रिटिश प्रभाव लुप्त हो जाय, और (३) बाळ- 
कन मित्रमण्डलमें बल्गेरिया भी छिया जाय, जो जमंनीका 
पक्षपाती है । लेकिन इस दिशामें भी रूमानियाके सीमान्तपर 
रूसी सेनाके एकत्र होनेके समाचार मिल चुके हैं। अतः इस 
बातकी सम्भावना भी समझी जाती है कि रूस इस दिशामें 
भी जर्मनीको खुलकर खेलने नहीं देगा, यहां भी उसकी 
पोलेण्ड ओर फिनलेण्डकी नीति काम करेगी । दुर्भाग्यवश 
बालकन राप्ट्रोंकी एक नीति नहीं है, उनमें पारस्परिक प्रति- 
स्पा एवं सन्देह हे, अतः रूस-जर्मन-सन्धि बालकन राज्यों- 
के लिए भी खतरनाक परिणामांसे भरी हुई है। 
सक्खरका सास्प्रदाथिक पागलपन 
सकखर में अक्टबरके पहले सक्षाहमें साम्प्रदायिक पागल- 
पनका जो भीषण हृश्य उपस्थित हुआ था, उसके सम्बन्धमें 
जनवरीके मध्यमें सरकारी रिपोर्टका प्रकाशित होना सिन्ध- 
सरकारके लिए छज्चाकी बात होनी चाहिए। हुर्घटनाओंकी 
ऐसी भीषणता और उसके प्रति ऐसी लापरवाही !.. वस्तुतः 
यह आश्चर्यजनक हे । । 
सरकारी वक्तब्यके अनुसार १७५ मनुष्यों ( १६१ हिन्दू 
और १४ मुसलमान ) के मरने, ४६४ खिर्योंके अपहरण तथा 
१५ लाख रुपयोंकी क्षतिका अनुमान लगाया जाता है। सिन्ध 
कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष तथा सिन्धकी कांग्रेस एसेम्बली- 


पार्टीके नेता डा० चोइथराम निडवानी तथा प्रो० घनश्याम- 
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ने इस सम्बत्धमें जो वक्तव्य दिया है, वह और भी भीषण 
है। सिन्ध प्रान्तीय राजनीतिपर सक्खरके दङ्गेकी भी बड़ी 
महत्त्वपूर्ण प्रतिकिया हुई हे । अल्लाबर्श मन्त्रिमण्डलके हिन्दू 
मन्त्रियांने इस्तोफा दे दिया हे और मन्त्रिमण्डलके विरुद्ध 
अविश्वासका प्रस्ताव पेश किया जानेवाला है । अगर अल्ला- 
बछ्श सन्त्रिमण्डळका पतन हुआ, तो भविष्यकी परिस्थितियां 
ओर भी अधिक राजनी तिक सम्भावनाओंसे भरी मिलेंगी । 
लेकिन यह सब अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है। सक्खरके 
दृङ्गेमें साम्प्रदायिक पागलपन अपनी वीभत्सताकी सीमापर 
पहुंचा मालूम होता है । देशभरका साम्प्रदायिक वातावरण 
यद्यपि इस समय कुळ अंशोंमें सन्देह और क्षोभसे भरा हुआ 
है; पर सक्खरने इस विषयमें जिस सदान्धताकी मूर्खता की 
है, वह नितान्त शोचनीय -है। गांधीजीने वहांके अवश 
हिन्दुओंको हिजरतकी सलाह दी है; पर सच तो यह है कि 
भारतीय राजनीतिमें ये समस्‍यायें इस प्रकारके छोटे-छोटे 
साधनोंसे नहीं छलझ सकतीं । वास्तवमै आवश्यकता इस 
ब्यतकी है कि समल्याके मूळ कारणोंका निदान कर उसकी . 
चिकित्सा की जाय । इस युगमें भी धार्मिकताके नामपर 
मचुष्य मनुष्यको, बिना किसी और कारणके, हत्या करता 
फिरे, दूसरे धर्माकी बहू-बेटियोंपर केवळ इसी अपराधके 
लिए--जो वास्जवमे अपराध नहीं है--बलात्कार करनेको 
तुळ जाव, यह वाल्तवमें मानवताका कलड़ है और इस 
कछड़को हटानेके लिए सरकारका कठोरसे कठोर काम 
करनेमें हिचकिचाना नहीं चाहिए । और जो सरकार नाग- 
रिकोंके जान-माळकी हिफाजत करनेमें अपनेको असमर्थ पाती 
है, उसे स्वयं बिना हटाये हट जाना चाहिए। अल्लाबख्श 
सन्त्रिमण्डछने सक्खरमें अपनी अयोग्यताका प्रमाण नहीं दिया, 


` इसका खण्डन सन्त्रिमण्डल किस प्रकार कर सकेगा ? 


द्‌ क्षिण अफ्रोक्रामें भारत-विरोधी कानून 

जसंनीके विरुद्ध एक ओर युद्ध छेड़कर राजनीतिज्ञ नयी 
व्यवस्थाका स्त्रप्न देख रहे हैं और दूसरी ओर दक्षिण 
अफ्रोकाके कुछ दूरदर्शी राजनीतिज्ञ एक दूसरी ही प्रकारकी 


: व्यवस्थाकी स्थापना करने जा रहे हैं ! दक्षिण अफ्रोकामे एक 
: कानून वहांकी हटजोग पार्टी द्वारा बनाये जानेके प्रयत्न हो 


रहे हैं, जिसके अनुसार निवास-स्थान, उद्योग-धन्धे तथा दूसरे . 
विभागोंमें भी एशियाइयोंको अलग रखा जा सके । 


रङ्गके इस भीषण भूतसे हर्टजोग पार्टीकै लोग कितना 
घबराये हुए हैं, इसका प्रमाण इसीसे मिळ जायगा कि पार्टी- 
के एक सदस्य मि० ओ० पिरोने प्रेटोरिया यूनिवर्सिटी के 
छ,त्रोंके समक्ष भाषण करते हुए कहा है कि “हजार वर्ष तक ही. 
सवेताङ्गोंके समान कालोंको राजनीतिक एवं सामाजिक 
अधिकार हम नहीं मिडने देंगे ।?? डा 

सभ्यताका इतिहास इस प्रकारके रड्अ-भेदके कारणं त. 


उत्पन्न होनेवाली मदान्धताके काले कारनामों से भरा पड़ा. 


है, ओर श्वेताङ्गों द्वारा रङ्गीन जातियोंके शोषण तथा अत्या- . 
चारोंके कारण संसारमें केसी आर्थिक, राजनीतिक एवं 
सामाजिक विषमता फेली हुई है, इसका कोई परिमाण | 
नहीं । पर पिछले युद्धकी भांति ही इस वर्ष भी गणतन्त्रके 
नाम लड़नेवाले राष्ट्रोंके साथ रङ्गीन जातियोंका जो सहयोग 
मिल रहा है, वह क्या केवळ इसलिए कि गोरोंके लिए नयी 
व्यवस्थाओंके लिए रक्त बहाकर काले हजार वर्ष तक अपने 
रङ्गके पापके कारण गुलामीका बोझ ढोते फिरे ? आशा है, 
जेनरछ स्मट्सकी दूरदशिता इस कठिन सङड्कट-कालमें इस 
प्रकारको प्रतिकूल मनोवेज्ञानिक परिस्थिति उत्पन्न होनेसे 
रोकेगी । 


अवाञ्छनीय नहीं, अनावदयक 


मि० जिन्नाने कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डलों द्वारा अल्यसंख्यकों- 
पर होनेवाले अत्याचारोंकी जांचके लिए जिस रायल कमी- 
शनकी नियुक्तिकी मांग पेश की थी, उस सम्बन्धमें “हाउस 
आव कामन्स'में सरकारकी ओरसे वक्तत्य देते हुए सर 
ह्य,ओ नीलने कहा है कि “इस जांचते न तो दोनों सम्बन्धित 
दुछोंका स्वार्थ ही सिद्ध होगा और न समस्त भारतका हो । 
इससे हिन्दुओं-मुसलमानोंके बीच कडुता बढ़ जायेगी । इस- 


- लिए यह जांच अवाञ्डनीय हे? 


लेकिन सच तो यह हे कि कांग्रेसको 
स्वाथसाधनकी आशा नहीं थी ओर न सारा भारत ही 
इसमें दिलचस्पी रखता हे । अतः जाँच वास्तवर्मे अवो 
नीय ही नहों, अनावश्यक भी है । अत; सर ह्य ओ नीलने मि० 
जिन्नाकी इस खुराफातपर ध्यान नहीं दिया है, तो यह 
उचित ही है । 


इस जांचते किली 


र धरा 


“विश्वमिन्न’ mie tlie mae ड नय १४।१ए, शम्भू चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्तासे प॑० मावासेवक पाठक द्वारा दुत नेपा पाठक द्वारा सुदित ओर प्रकाशित । 


सता-पावता 


शङ्कर-प्रिया, गणेश-जननी, सती-शिरोमणि 

भगवती सती-पा्वती' के दोनों अवतारोंकी 

ममस्पर्शी कथा बड़ी ही सरळ, सरस भाषामै 

लिखी गयी हे । यह पुस्तक बहुत पसन्द की 

गयी इ । साथ ही सती-महिमा, दक्ष-यज्ञ-भंग, 
` बीरभद्रका प्रतिशोध, शिवजीका कोप, मदन- 
हट. दहन, शिवजीका वरदान आदि कितने ही रंगीन 
चित्र दिये गये हैं । छपाई-सफाई बढ़िया। अब 
तक हजारों प्रतियां बिक चुकी हें । मूल्य 
बही सवंछलभ ॥) मात्र । 


इर-पार्वंतीकी कथा प्रसिद्ध है।. इसमें a 
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इस उपाल्यानमें देवी-दौपदीका जन्म, 
बाल्यकाल, स्वयंवर, विवाह, चीर-इरण 
पाण्डवोपर ` विपत्ति ओर राज्य-इरण त॒था 
देश-निर्वासनका वर्णन है। विराट राज-महळमें 
दासी-कमं, कीचक-वध ओर अन्तमें कौरवोंसे 
घनघोर संग्राम । पाण्डवोंकी विजय-वेजयन्ती, 


भगवान श्रीकृष्णका सहयोग ओर सहायता - 
आदि समस्त बातोंका उल्लेख बहत ही सरख 


® ie किया गया है । अनेक भाव- 
) गे चित्र हैं। बढ़िया पेपर और छन्दूर 


छपाई । मूल्य सर्वसुलभ ॥=) मात्र । 
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शकुन्तला 


संसार-प्रसिद्ध महाकवि,. कवि कुलगुरु 
कालीदासके सर्वोत्तम नाटंक 'आजिज्ञानशा- 
ङुन्तलम्‌' को उपाख्यानके रूपमें लिखा गया है। 
उपाख्यानकी एक-एक पंक्ति, कवित्व और 
कल्पना-कोशलसे परिपूर्ण है । शकुन्तला -उपा- 
श्यान दाम्पत्य-स्नेह, नारी-कर्तव्य, सती-धर्म 
ओर विश्वविश्रुत प्रेमका जगमगाता चित्र है । 
इसके पढ़नेसे इतिहास, उपन्यास, नाटक और 
'काव्यका एक साथ आनन्द आता है। अनेक 
रंगीन चित्रोंसे छसजित । बढ़िया छपाई- 

सफाई मूल्य 6>) नाझ । 
* २52 °° च्य 
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गर्क शांमष्ठा-देवयानी 


श्रीमद्वागवतमें शर्मिष्ठा-देवयानीका उपा- 
ख्यान आया है। इस उपाख्यानको पढ़नेसे 
सत्यनिष्ठा एवं नारी कतंव्यकी शिक्षा मिलती 
. है । पिताकी मर्यादाकी रक्षाके लिये शमिष्ठाने 
जो आत्मत्याग कर दिखाया, उसका उदाहरण 
मिलना कठिन है। देवयानीने ऋधके बझ ददो 
जो भयानक काण्डं उपस्थित कर दिया था, बह 
शर्मिष्ठाकी सोजन्यता और कर्तव्य- निष्ठा तथा 
सहृदयताके कारण दूर हो गया । अनेक रंगीन 
चित्रोंसे संबलित । हजारौं प्रतियां बिक चकी 
हैं। मूल्य वही ॥) मान्न । 


| 
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